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वेद निःश्रेयस का मूल है श्रोर छन्दःशाख् उसके अ्रद्धों में चरण "स्थानीय 
है । छुन्दशास्र के बिना वेद पक्ध है । जिस प्रकार पैरों से रहित मनुष्य चल 
नहीं सकता, उसी प्रकार ठन्दों के ज्ञान के विना वेद भी नहीं चल सकता 
उसके उच्चारण की गति तथा लय ठीक नहीं चल सकते । श्रक्ष से रहित 
श्रङ्गी की सत्ता किस काम की ? 

लौकिक साहित्य में भी छन्दों का प्रयोग हुआ है । उसके श्रास्वाद के 
लिये भी श्रावश्यक है कि छन्दों का ज्ञान हो। इस लिये छुन्दशास्र का 
ज्ञान साहित्यानुशीलनशील व्यक्ति के लिये श्रनिवार्य है । 

छन्दशास्त्र के श्रादि श्राचायंके रूप में श्राजकल पिङ्गल मुनि प्रसिद्ध हैं | 
यद्यपि पिङ्गल सूत्रों में श्रन्य कई प्राचीन" छुन्दशास्त्रकारों के नामों का 
उल्लेख मिलता हैं । तो भो यशः पुण्यैरवाप्यते’ के श्रनुसार पिङ्लमुनि ही 
इस शास्त्र के जन्मदाता कहे जाते हैं । पिड़ल मुनि का छुन्दशाख पर इतना 
अधिकार हो गया है कि पिङ्गल और छन्दशास्त्र पर्यायवाची शब्द बन गयेहै। 


धपे'क्लल पढ़ते हैं” का तात्पर्य छन्द पड़ते हैं! दै । पिङ्गल का श्रथ सांप मौ 


१ 'छुन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ कष्यते । 
ज्योतिषामयनं नेत्रं निरुक्तं ओत्रमुच्यते ॥ 
शिक्षा भ्राणन्तु वेदस्य मुखं व्याकरण स्मृतम्‌ । 
तस्मात्साङ्गमघीत्यैव त्रझलोके महीयते ॥! इति 
२ 'स्कन्घोग्नीबी क्रोष्टुकेः पि. २।२६। 'उरोबृहती थास्कस्य! 
३।३० । 'सतोबृहती. ताण्डिनः ३।३६! । 'सवंत्र सैववस्ब ५।१८' । 
'उदर्षिणी सैवबस्य ३।१०' । सिंहोन्नता काश्यपस्य ७।६' । “अन्यत्र 
रातमाण्डव्याम्याम्‌ ७।३५ इत्यादि । 
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होता है। श्रतएव ग्रन्यकारों ने 'नागराज'१ आदि नामों से मी इनका . 
बहुधा उल्लेख किया है । 

पिञ्खलमुनि के विषय में प्रसिद्ध है कि ये शेषनाग के श्रवतार थे। 
महामाष्यकार पतञ्जलि के विषय में मी ऐसी ही प्रसिद्धि है। कई विद्वानों 
का विचार है कि महाभाष्यकार पतञ्जति ही पिञ्जल हैं । प्राचीन सूत्रप्रथा 
के अनुसार पिङ्गल मुनि ने छुन्दशास्र को सूत्रों में लिखा है । सूत्रों में लिखा 
होना इसकी प्राचीनता का सूचक है | यह सूत्रकाल की रचना है। इसका 
नाम 'पिड्ञलसूत्र' प्रचलित है | यह श्राठ ग्रध्यायों में समाप्त हुत्रा हे । इसमें 
वैदिक छः्दो का भी सविस्तार निरूपण है और गणित का भौ वर्णन 
किया गया है । 

पिङ्गलसूत्र पर भट्ट हलायुष की वृत्ति है। वृत्त में सूत्रों की व्याख्या 
के श्रतिरिक्त छुन्दो के स्वनिर्मित उदाहरण भी दिये गये हें । उदाहरणों के 
पद्या में छन्दों के नामों का उल्लेख किया गया हे | श्रथ उनका स्वतन्त्र है । 

पिङ्गल मुनि से पूब भी कई श्रन्य छुन्दंशाखकार हुए हैं यह कहा जा 
बृका है। पिङ्गल के श्रनन्तर तो छुन्दशाखक्रार बहुत हुए हैं। जिनमें 
केदार मष्ट भी हॅ । इन्होंने 'बृत्तरताकर' बनाया | वृत्तरनाकरमें भी कई 
दन्दशाल्र के श्राचायां के नाम का उल्लेख मिलता है जैसे सैतव१, काश्यप 
राम । परन्तु इन श्राचायों के ग्रन्थों के नाम तक श्रमी उपलब्ध नहीं हुए । 
कालिदास का 'श्रुतबोध' ख्यातिप्राप्त ग्रन्थ है सही, पर इसमें बहुत थोड़े 
द्वर्न्यो का निसूप्रण हे श्रतः यह अधिक महत्त्व नहीं प्रास कर सफा । 
गगादोस की 'छन्दोमञ्जरी' छुन्द का अच्छा ग्रन्थ है। परन्तु इसका मी 
धिक प्रचार नहीं हो पाया । क्षेमेन्द्र का 'सुवृत्ततिलक' छन्दो निरूपण की 

१ 'यस्यास्तां पिङ्गलनागो विपुलामिति समाख्याति' वृ. श्र० २, छोक 
४ “चपलेति नाम तस्याः प्रकीर्तितं नागराजेन’ बृ. श्र» २, ५ । 

'सैतबस्याखिलेष्बपि' ३० श्र० २ छोक २६ १० ४७। सिंहोन्नतेय 


सुदिता मुनिकाश्यपेन । उद्वर्षिणोति गदिता मुनिसैतबेन। रामेश सेय | 
सुदिता मधुमाघबीति | < 
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श्रपे्ता छन्दों की आलोचना विशेष करता हे-इसलिये उसका भी श्रधिक 
प्रचार नहीं हुआ । इनके श्रतिरिक्त श्रौर मी छुन्द के ग्रन्थ हैं पर प्रायः सब 
श्रप्रचलित । इन सब में वित्तरक्षाकर' का ही वर्तमान काल में अधिक 
प्रचार है । मल्लिनाथ श्रादि प्राचीन टीकाकारों ने भी छन्द के लक्षणों का 
जहाँ निर्देश किया है वे सब्र वृत्तरक्राकर के हैं-ऐसा विद्वजनों का बिचार 
है । बृत्तरत्ञाकर के अधिंक प्रचलित होने में इसकी दो विशेषतायें कारण 
है । एक तो यह कि इसमें छन्द का लक्षण उसी छन्द में. किया गया है 
श्रर्थात्‌ भुजङ्गप्रयात छन्द का लक्षण भुजङ्गप्रयात' छन्द में ही हे, जैसे-- 
भिजङ्गप्रयातँ भवेद्‌ यैश्चतुर्भिः’ | तात्पर्यं यह है कि लक्षण और उदाहरण 
एक ही रूप में बताया गया है। लक्षण को ही उदाहरण रूप में दिया 
जा सकता है | स्वयं ग्रन्थकार ने श्रपने ग्रन्य की इस विशेषता का उल्लेख 
किया है । छन्दशाख में ही नहीं श्रपि तु श्रन्य लक्षण-अरन्थो में भी यह बात 
नहीं पाईं जाती । इस शैली से लक्षण का उदाहरण में समन्वय करना 
श्रत्यन्त सरल हो गया है। उदाहरण श्रन्यत्र ढूंढने को श्रावश्यकता नहीं 
रही । दूसरी विशेषता यह है कि इसका परिमाण श्रत्यल्प है । कुल १३६२ 


श्लोक हैं । परन्तु तो मी इस में समी प्रचलित ्रावश्यक छन्दों का निरूपण 
१ 'तेनेदं क्रियते छुन्दो लक््यलक्षणसंयुतम्‌ ! वृ० श्र० १ छोक ३। ` 


देखिये हिन्दी । 


२ "षडध्यायनिबद्धस्य षछुन्दसोऽस्य परिस्फुटम्‌ । प्रमाणमपि विञेयं पड्त्रि- 
शदघिक शतम्‌? इति वृ० अ० १ छो० ५ | ग्रन्थकार ने यह परिमाण लिखा 
तो है । परन्तु वृत्तरत्नाकर की किसी भी वर्तमान प्रति में यह ठीक नहीं निक- 
लता-हमने गिन कर देखा है। इस प्रति में हमने प्रायः 'नाराय शी” टीका- 
नुसारी मूल पाठ रखा है | परन्तु फिर भी परिमाण ठीक नरीं निकलता | 
मिलाकर ४५५६ श्रक्षर निकलते हैं । जिनका ५रिमाण १४२ से श्रधिक ही 
होता है । श्रतः मालूम पड़ता है कुछ पाठं प्रक्षित है । परन्तु इसका निर्णय 
तब तक करना कठिन है जब तक कि इसकी कई इस्तलिखित प्रतियाँ न 
मिलाई जायं । तमी इसका भी निर्णय हो सकेगा कि प्रचिस पाठ कौन हे! 
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हो गया है | इस एक मात्र वृत्तरत्नाकर को पढ़कर कोई भी संस्कृत साहित्य 
मै प्रयुक्त छन्दों से श्रपरिचित नहीं रह सकता । 

इत्तरलाकर को केदारभट्ट ने बनाया हे | इनके पिता का नाम पव्येक है | 
यह कट्टर शिवभक्त विद्वान्‌ ब्राह्मण था | कश्यप इसका गोत्र है। समय के 
बिषय में ग्रन्थक'र ने कुछ नहीं लिखा श्रौर न किसी ऐतिहासिक विद्वान्‌ ने 
ही इलके* लिये प्रयत्न किया | इतना कहा जा सकता है कि केदारभट्ट 
मी प्राचीन हैं। ग्रपने को इन्होंने जोर देकर शैव घोषित क्रिया है | ॥ इससे 
प्रनुमान लगाया जा सकता है कि सभवतः ये उस जमाने में हुए हैं जव 
शैब घमं का प्राबल्य था या शैव श्रौर वैष्णवों का संघर्ष चल रहा था | 

इस पर कई टीकायें हो चुकी हैं जिनमें उल्लेख योग्य दो हैं-एक तो 
काशीनिवासी नारायणभट्ट* की श्रौर दूसरी सेतुटीक। १ सबसे बिस्तृत दै | यह 


परिमाण के श्रधिक बढ़ने में सम्भवतः यह भी हेतु होगा कि कई छन्द दो-दो 
बार श्रा गये हैं उदाहरण के लिये देखिये-श्रतिजगती के क्षमा और चन्द्रिका 
छन्दों को, त्रिष्टुप्‌ के श्री श्रौर मौक्ति«माला छुन्दों को | इस विषय पर पुनः 
श्रवसर मिलने पर अधिक प्रकाश डाला जायगा । 

१ देखिये वृत्तरत्नाकर के प्रारम्भ श्रौर श्रन्त के पद्य । 

२ नारायण भट्ट ने श्रपना परिचय स्वयं अपनी टीका की समासि पर दे 
दिया है । 

याति विक्रमशते द्विषड्‌ भूसंमिते सितगकार्तिकरुद्रे , 
ग्रन्थपूर्तिसु६ृतं किल कुमों रामचन्द्रपदपूजनपुष्पम्‌ ॥ 
नारायणेन सुधिया काश्यां निबसता . सता | 
वृत्तरलाकरे टीका तद्भवा रचिता चिता ॥ 

३ सेतुरीका श्रापाजि भट्ट के पुत्र हरिभास्कर ने बनाई है । य. भी काशी 
निवासी थे । इन्होंने ग्रपना परिचय टीका के श्रन्त में विस्तार से दे दिया 
है । रीका की समाप्ति का समय १७३२ सम्बत्‌ लिखा है । 

श्रक्षिवह्विहयभूमितवषे सद्वसन्तसमये मधुशुक्क । 
अगतेः प्रतिपदीह समा हिं सेतुरेष बुषसंघमुदेऽस्तु, इति ॥ 
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टीका मुद्रित हो चुकी है । इसके दो संस्करण छुपे हैं, एक निणयसागर बंबई 
से और दूसरा चौखम्बा काशी से । दोनों का सम्पादन विद्वत्तापूणं हुआ है । 


सेतु! टीका अ्रमुद्रित है । इसकी हस्तलिखित एक प्रति हमें पूज्य पण्डित 
जगदीशहरि शास्त्री व्याकरणतीर्थ प्रोफेसर ्रोग्यिन्टल कालेज लाहौर के 
गु; निजी पुस्तकालय से मिली है। माननीय पण्डित जी ने उक्त पुस्तक को 
देकर हमें उपकृत किया हे--हम उनके कृतश हैं | यह टीका न बहुत बिस्तृत 
है न बहुत संक्षित | यत्र तत्र इसमें नारायणी टीका का खण्डन भी किया 
गया है । इस से प्रतीत होता है यह नारायणी टीका के बाद लिखी गई है । 
इसमें 'भट्टास्तु' कह कर नारायणी टीका के उद्धरण दिये हैँ । हमने सेतु टीका 
के ऐसे कई स्थल टिप्पणी में श्रविकल उद्धत कर दिये है । 
हमने उक्त दोनों टीकाओं से सहायता लेकर वृत्तरत्नाकर का सम्पादन 
किया है और स्वयं प्राज्ञतोषिणी” नाम से संस्कृत व्याख्या लिखी है । 
उक्त दोनों टीकाकारों के हम कृतज्ञ हैं । इन टीकाश्रों की अपेक्षा हमारी 
टीका में क्या विशेषतायें हैं १ यह टीका को देखने से ही मालूम हो सकता है 
इस विषय पर हम न कुछ कहेंगे, न कहना ही उचित है। हमारी व्याख्या 
* का मूल उद्देश्य है--प्रन्थकार के आशय को सुबोध बनाना | इसके लिये पूणं 
प्रयत्न किया गया है । सुगमता के (लिये टिप्पणी भी स्थान-स्थान पर दे दी 
गई हे । कहॉ-कहीं टिप्पणी मतभेद दिखाने क लिये दी है । ऐसे स्थानों पर 
जिसका जो मत है उसको नामोल्लख पूवक प्रकट किया है | वृत्तरलाकर का 
द्वितीय अ्रध्याय क्लिष्ट हे । उसको सुगम बनाने के लिये हमने पद्मो का अन्वय 
पृथक्‌ दे दिया हे | पञ्चम श्रध्याय भो क्लिष्ट ही हे उसमें जहाँ उचित प्रतीत 
हुआ वहां श्रन्वय एथक्‌ दे दिया हे ताकि समभने में क्लिष्टता न रहे । कहने 
का तात्पर्य यह है कि व्याख्या को सरलता के लिये पूणं प्रयत्न किया है | 


बृत्तरक्ञाकर लक्षण ग्रन्थ हे । इसकी विशेषताश्रों का उल्लेख करते हुए 

हम केह चुके हैं कि इसमें बही पद्य लक्षण दे ओर वही उदाहरण भी । तथा 

:-८ जिस छुन्द का लक्षण किया है वह उसी छन्द में | इस शेली के ध्राश्रयण से 
ग्रन्थ का परिमाण श्रल्प हो गया है और लक्षण समझने और उसका 
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गया है । परन्तु श्रम्यास के लिये 


करना सरल हो 
उदाहरक्ष में समन्वय र दे दिया दै । ये उदाहरण 


एक उदाहरण 

दस मास ओर छन से लिये गये है। जहाँ से जो टीकाकारों ने 
लिया गया है उसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है न ग नाम 
मी उक्त ग्रन्थों से उदाहरण उद्धृत किये हैं पर उन्हति ब अ 02 
का उल्लेख नहीं किया | केवल टिप्पणी में दिये हुए. उपजाति के उदाहरणा 
में हम स्थानाभाव के कारण कवियों के नाम का डित क्र 
पाये हैं । प्रि छन्दो के दा दा उद्ाहश दे दिये हँ । इति शरीर मझरी 
से उदाहरण इसलिये लिये हैं कि इनमें छन्दं कै नाम भी श्रा गये हैं श्रन्यया 
काव्यों से चुनकर दिये जाते | 

संस्कृत व्याश्या के साथ हिन्दी श्रनुबाद भी दे दिया है। मूल का 
श्रक्षराथ हिन्दी मैं देकर पुनः स्पष्टता के लिये हिन्दी में ही विशेष विवरण 
दिया गया है । जहां कोई बिशेष बात कहनी पढी है वह हिन्दी श्रचराथे के 
श्रनन्तर प्रथक्‌ श्रनुच्छेद ( पैराग्राफ ) में कही है । 

सरलता के लिये स्थान स्थान पर कोष्ठक दे दिये हॅ--गणों के स्वरूप के 
लिये, सांकेतिक शन्दाषलि, उपजाति इत्यादि । 

छठे श्रध्याय में गणित के प्रकरण को सुगम बनाने के लिये पूर्ण प्रयत्न 
किया गया है | श्रनुबाद्‌ के श्रनन्तर श्रपनी शैली के श्रनुसार विशेष विवरण 
के द्वारा गणित को स्पष्ट किया है | समन्वय श्रच्छी तरह किया है। प्रस्ययों 
का प्रथक्‌ एथक सामान्य लक्षण भी लिखा है । कोष्ठकों में गणित प्रक्रिया 
को दिखाकर उसका पूर्ण प्रकार विवरण में दिखला दिया है सहृदय 
णदी विद्वान्‌ इन विशेषताश्रो को ग्रन्थ देखकर स्वयं श्रनुमव कर 
सकेंगे | 

इसके श्रतिरिक्त इसके बहिरङ्ग को सुन्दर बनाने के लिये हमने सब 
लक्षणों पर शीषक दे दिये हैं ताकि मालूम हो जाय कि यह किसका लक्षण 
दे! इस पद्य के द्वारा क्या बात बतलाई जा रही है ! तृतीय श्रध्याय में 
शोक के रूप में छन्द का नाम देकर उसके आगे कोष्ठक के अन्दर 
लचयोक्त गणों के संकेतित श्रक्षर दे दिये हैं तथा यतिस्थान वर्णी की संख्या 
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के अङ्क भी शीर्षक के साथ ही दे दिये हैं । जैसे शावूंलविक्रीडित ( म, स, 
ज, त, त, स, ग ) १२, ७। इसके श्रतिरिक्त प्रत्येक जाति के साथ प्रस्तार 
रचना के दारा बनने वाली मेदों की पूणं संख्या दे दी गई है। संस्कृत 
टीका में प्रत्येक छत्द की क्रम-संख्या- जो प्रस्ताररचना के अनुसार 
निकलती है-दे दी है, ताकि नष्ट तथा उद्दिष्टादि प्रत्ययों के उपयोग का 
शान हो सके | । 


टिप्पणी में यत्र तत्र पाठ हट सी दे दिये हँ. । मूलपाठ हमने प्रायः 
नारायणो तथा सेतुटीका के श्रनुसार रखा है । कहीं कहीं उपेक्ा करनी पढ़ी 
है । उपेक्षा के र का वहाँ उल्लेख कर दिया है | 

छात्रों के हित के लिये 'मूलपाठ' भी प्रारम्म में एयक्‌ दे दिवा है ताकि 
याद करने श्रौर वृत्ति करने में सुबिधा रहे । 

हम कह नहीं सकते किं हम श्रपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुए हैँ | 
परन्तु विद्वानों की सेवा में सादर प्रार्थना है कि यदि इसमें त्रुटियाँ रह गई 
हों तो हमें सूचना दे ताकि यदि श्रवसर मिला ती ग्रम्रिम संस्करण में 
ठीक कर दी जांय । 

श्रन्त में हम उन सब ग्रन्थकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करले हैं 
जिनकी कृतियों से हमें सहायता मिली है | विशेष कर काशी मुद्रित द 
टीका के सम्पादक, सेतुटीकाकार, छन्दःप्रभाकर के रचविशा “मानु कवि' 
हलायुधडृत्तिकार, छन्दोमञ्जरीकार गङ्कादास के हम चिर कृतश हैं । 

इस पुस्तक के शुद्वमुद्रण का श्रधिक श्रेय हमारे प्रिय सुद्दद्‌ पण्डित 
जगदीश शाखी एम्‌० ए० को है। जगदीश की सहायता तथा अनुप्रह से 
इस ग्रन्थ को प्रकाशित होने का अवसर मिला है इसलिये हम जगदीश के 
प्रति चिरक्ृतशतापाशबद्ध हैँ 


खोला श्रीनगर इति शुभम्‌ 
गढ़बाक बिद्वभानुचरः 
२२२२९५ श्रीघरातन्दः 
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श्रीगणेशाय नम; । 
वुत्तरलाकरम्‌। 


सुखसन्तानसिद्धथथं नत्वा ब्रह्ाच्युता सितम्‌ । 
गौरीविनायकोपेतं शंकरं हट ॥१॥ 
वेदाथंशैवशास्रशः पव्येको5भूद्‌ द्विजोत्तमः | 

'तस्य पुत्रोऽस्ति केदारः शिवपादार्चने रतः || २ ॥ 
तेनेदं क्रियते छुन्दो लक्ष्यलक्षणसंयुतम्‌ । 

वृत्तरक्षाकरं नाम बालानां सुखबुद्धये || ३ ॥ 
पिंगला दिमिराचारयेयंदुक्त लौकिक द्विधा | 
मात्रावर्णविभेदेन छुन्दस्तदिह कथ्यते ॥ ४ ॥ 
घडध्यायनिबद्धस्य छुन्दसोऽस्य परिस्फुटम्‌ | 
प्रमाणमिह विज्ञेयं षट॒त्रिशदधिकं शतम्‌ ॥ ५ ॥ 
म्यरस्तज्नगैलान्तैरेमिदशमिरचषरैः । 

समस्तं बाङ्मयं व्यासं त्रेलोक्यमिव विष्णुना ॥ ६ ॥ 
सबंगुमों मुखान्तलों यरावन्तगलौ सतौ । 

ग्यध्याद्यौ ज्भौ त्रिलो नोष्टो भवन्त्यत्र गणाखिका; || ७ ॥ 
ज्ञेयाः सर्वान्तमध्यादिगुरवोऽत्र चदुष्कलाः | 
गणश्चवुलं घूपेताः पञ्चार्यादिषु संस्थिताः || ८ ॥ 
सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्तपरश्च यः । 

बा पादान्ते त्वसौ ग्वक्रो ्ञेयोऽन्यो मातृको लूजुः ॥ ६ ॥ 
पादादाबिह वणंस्य संयोगः क्रमसंशकः । 

पुरःस्थितेन तेन स्याल्लघुतापि क्कचिद्‌ गुरोः ॥ १० ॥ 
तरुणां सर्षपशाकं नवौदनं पिच्छिलानि च दघीनि । 
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अल्पब्ययेन सुन्दरि ग्राम्यजनो मिष्टमश्नाति ॥ ११ ॥ 
श्रब्बिमूतरसादीनां शेयाः संशास्तु लो+तः | 
शेयः पादश्चतुर्थोंशो यतिर्विच्छेदसंशिका ॥ १२ ॥ 
युस्समं विषमं चायुम्स्थानं सद्भिर्मिगद्यते । 
समभद्धसमं बृत्तं विषमं च तथा परम्‌ ॥ १३ ॥ 
' शङप्रयो यस्य चत्वारस्तुल्यलक्षणलक्षिताः | 
' तबच्छुन्दाशास््रतत्त्तज्ञा: समं वृत्तं प्रचक्षते ॥ १४ ॥ 
प्रथमाङध्रिसमो यस्य तृतीयश्वरणा भवेत्‌ | 
द्वितीयस्तुयंबद्शृत्तं तदधसममुच्यते ॥ १५ ॥ 
यस्य पादचतुष्केऽपि लक्ष्म भिन्नं परस्परम्‌ । 
तदा हुर्विषमं वृत्त छुन्दःशास्रविशारदाः ॥ १६॥ 
श्रारभ्यैकाक्षरात्पादादेकेकाचरत्रभितैः | 
एथक्छुन्दो भवेसादैयांबत्डबिंशति गतम्‌ || १७ ॥ 
तदूध्व चणडवृष्टयादिदणडकाः परिकीर्तिताः 
शेपं गाथाञ्जिभिः पड्मिश्चरणैशचोपलच्चिताः ॥ १८ ॥ 
उक्तात्युक्ता तथा मध्या प्रतिष्ठान्या सुपूर्विका । 
गायअ्युष्णिगनुष्दुप च बृहती पंक्तिरेव च || १६ ॥ 
तरिष्टपू च जगती चैव तथातिजगती मता | 
शक्करी सातिपूर्वा स्यादष्टथसपष्टी ततः स्मृते || २० ॥ 
धृतिश्वातिधतिश्चैव कृतिः प्रकतिराकृतिः | 
विकृतिः सडकृतिश्रापि तथातिक्कतिरुत्कृतिः || २१ ॥ 
इत्युक्त।श्छन्दसां संशाः क्रमशो वच्मि साम्प्रतम्‌ । 
लक्षण सववत्तानां मात्रावृत्तानुपूबंकम्‌ ॥ २२ ॥ 


इति श्रीकेदारभट्टबिरचिते वृत्तरत्राकरे प्रथमोध्यायः 


अथ द्वितीयाऽष्यायः 
लक्ष्मैतत्सस गणा गोपेता भवति नेह विषमे जः | 
षष्ठोऽयं नलघू वा प्रथमे$्धे निषतमार्याया; ॥ १॥ 
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षडे द्वितीयलात्परकेऽन्ले मुखलान्न सयतिपदनियमः । 
चरमेषें पंचमके तस्मादिह भवति षष्ठो लः | २ ॥ 
त्रिष्वेशकेपु पादो दलयोरायेषु दृ्यते यस्याः | 
पथ्येति नाम तस्याश्छन्दोविद्भिः समाख्यातम्‌ ॥ ३ ॥ 
संलंघय गणत्रयमादिमं शकलयोद्वयोभंबति पादः | 
यस्यास्तां पिंक्षलनागो विपुलामिति समाख्याति ॥ ४॥ 
उमयार्घयोजंकारौ द्वितीयतुयौँ गमध्यगौ यस्याः | 
चपलेति नाम तस्याः प्रकीर्तितं नागराजेन ॥ ५ ॥ 
श्राद्यं दलं समस्तं भजेत लक्ष्म चपलागर्त यस्याः | 
शेषे पूवजलद्धमा मुखचपला सोदिता मुनिना ॥ ६ ॥ 
प्राक्प्रतिपादितमर्ध प्रथमे प्रथमेतरे तु चपलायाः | 
लक्ष्माभयेत सोक्ता विशुद्धघीमिजघनचपला || ७ ॥ 


इत्यार्या प्रकरणम्‌ 


भ्थाप्रथमदलोक्तं यदि कथमपि लक्षणं मवेदुभयोः | 
दलयोः कृतयतिशोमां तां गोतिं गीतवान्मुजङ्गेशः ॥ ८ ।। 
श्रारयाद्वितीयकेऽधं यद्गदितं लक्षणं तत्स्यात्‌ । 
क दलयोरुपगीति तां मुनिजू ते || ६ | 
श्रार्यापूर्वाधं यदि गुरुणैकेनाधिकेन निधने युक्तम्‌ । 
इतरत्तदलिखिलं दलं यदीयमुदितेयमार्यागीतिः ॥ ११॥ 
इति गीतिप्रकरणम्‌ । 
षडिवषमेऽष्टौ समे कलाः, ताश्च समे स्युर्नो निरन्तराः । 
न समाच्त्र पराश्रिता कला, वैतालीयेन्ते रखो गुरु; ॥ १२ ॥ 
पर्यम्ते यौं तयैव शेषं त्वोपच्छुन्दसिक सुघीमिरुक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
आापातलिका कयितेयं भाद्गुरुकावथ पूवंबदन्यत्‌ ॥ १४ ॥ 
तृतीययुग्दक्षिणान्तिका समस्तपादेषु द्वितीयलः ॥ १५ ॥ 
उदीष्यवृत्तिर्द्ितीयलः सक्तोऽग्रेण भवेदयुग्मयोः ॥ १६ ॥ 
पूर्ण युतोऽथ पंचमः प्राच्यद त्तिरदितेति युग्मयोः ॥ १७ ॥ 
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यदा समावोजयुग्मकौ पूब॑योभंबति तत्मबृत्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
अस्य युग्मरचिताऽपरान्तिका || १६ ॥ 
अयुग्मवा चारुहासिनी ॥ २० ॥ 


इति वेताक्षीय प्रकर शम । 
चक्‍त्रं नाद्यान्नसौ स्यातामन्धेर्यो ऽनुष्टुभि ख्यातम्‌ | २१ ॥ 
युजोजंन सरिद्भतुः पथ्यावक्त्रं प्रकीर्तितम्‌ || २२ ॥ 
अजयोजेन बारिषेस्तदेव बिपरीता दि।! २३ ॥ 
सचपलावक्त्रमयुजोनक।२श्चेत्पयोराशेः || २४ ॥ 
यस्यां लः सप्तमो युग्मे सा युग्मविपुला मता ॥ २५ ॥ 
सैतवस्याखिलेष्पि ॥ २६ ॥ 
मेनाब्धितो भाद्विपुला ॥ २७ ॥ 
इत्थमन्या रञ्चतु्थात्‌ ॥ २८ | 
नोम्बुधेश्े्षबिपुला ॥ २६ ॥| 
तो$न्घेस्तत्पूर्वान्या भवेत्‌ || २० ॥ 


इति वकत्रप्रक रणम्‌ । 


द्विकगु णितवसुलधुरचलपघृतिरिति ॥ ३१-॥ 

मात्रासमक नवमो ल्गान्तम्‌ || ३२ ॥ 
जोन्लावथाम्बुधेविकछ्ोक || ३३ | 
तद्युगलाद्दानवासिका स्यात्‌ || २४ || 

बाणाष्टनवसु यदि लक्चित्रा ।। ३५ ॥ 

उपचित्रा नवमे परयुक्ते ॥ ३६ ॥ 

श्र्ाम्यो गो ल्याबुपचित्रा ॥ ३७ ॥ 
यदतीतक्कृतबिबिधलबमयुतैरमात्रासमादिपादैः कलितम्‌ | 
श्रनियतदृत्तपरिमाणसहितं प्रयितं जगत्सु पादाकुलकम्‌ || ३८ |) 
रत्तस्य ला बिना बगा वर्णा गुरुमिस्तथा | 
गुरवो लैद॑ले नित्यं प्रमाणमिति निश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


वि \\\\\_\_\_\_ २ 


अजय ््ग््य्यग्य्क्गसल्सख््ठू-__2_32 


( xvii ) 


शिखिगुशितदशलघुरचितमपगतलघुयुगलमपरमिदमखिलम्‌ । 
सगुरुशकलयुगलकमपि सुपरिघटितललितपदवितति भवति शिखा ४० 
विनिम्रबिनिहितशकलयुगलकलितपद्बिततिविरचितगणनिचया । 
श्रुतिसुखकृदियमपि जगति ञि जशिर उपगतवति, सति भवति खजा ४१ 
रष्टावर्ध गा द्वथभ्यस्ता यस्याः सानङ्गक्रीडोक्ता । 

दलमपरमप्रि बसुगुणितसलिलनिधिलघुकविरचितपदवितति भवति ४२ 
त्रिगु णनवलघुरवशितिग रुरिति दलयुगझृततनुरति रुचिरा || ४३ ॥ 


इति श्रोकेदारभट्रविरचिते वृत्तरत्नाकरे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
अथ तृतीयोऽध्यायः 


(१) उक्ता । ग: श्रीः ॥ 

(२) श्रत्युक्ता । गौ खरी ॥ 

(३) मध्या । मो नारी ॥ रो मृगी ॥ 

(४) प्रतिष्ठा । म्गौ चेत्कन्या ॥ 

(५) सुप्रतिष्ठा । म्गौ गिति पंक्तिः ॥ 

(६) गायत्री । त्यौ स्तस्तनुमध्या ॥ शशिवदना न्यौ ॥ बिद्युल्लेखा मो 

मः ॥ त्सौ चेद्रसुमती ॥ 

(७) उष्णिक । म्सौगः स्यान्मदलेखा ॥ कुमारललिता ज्सो ग॒ ॥ 

सरगैहं समाला.।। 

(दो श्रनुष्ट्प्‌ । भौ गिति चित्रपदा गः | मो मो गो गो विद्युन्माला । 
माणवक भात्तलगा । म्नौ गो हंसरुतमेतत्‌ । जॉ समानिका गलौ च । प्रमा- 
शिका जरौ लगौ । वितानमाभ्यां यदन्यत्‌ । 

(६) बृहती । रान्नसाबिह हलमुखी । भुजगशिशुभृता नो मः। 

(१०) पंक्तिः म्सौ ज्गौ शुद्धविराडिदं मतम्‌ । म्नौ य्गौ चेति पशबनामे- 
दम्‌ । जौँ रगौ मयूरसारिणी स्वात्‌ । म्मौ संगयुक्तौ रुक्म्रतीयम्‌ | शेया मत्ता 
मभसगयुक्ता । नरऽ गैभवेन्मनोरमा । त्जौ ज्गौ गुरुणेयमुपस्थिता | 

॥ (११) त्रिष्टुप्‌ । स्यादिन्द्रवज्जा यदि तौ जगौ गः | उपेन्द्रवञ्जा जतजा- 
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लतो गी । श्रनन्तरोदीरितलच्ममाजो पादौ. यदीयावुपजातयस्ताः |. इत्थं 
किलान्य'स्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिष्विदमेव नाम | नजजलगैर्गदिता 


सुमुखी | दोघकवृत्तमिद॑ मभमाद्गौ । शालिन्युक्ता म्तौ तगो गोग्धिलोकैः । 
बातोमीं्रं गदिता म्भौ तगौ गः | पंचरसैः श्रीमतनगगैः स्वात्‌ । म्भौ न्लौ 
स्याद्भ्रमरतरिलसितम्‌ | ` रान्नराविह रथोद्धता लगौ । स्बागतेति रनभाद्गुरु- 
युग्मम्‌ । ननसगग रुरचिता दृत्ता । ननरलगरुभिश्च भद्रिका। श्येनिका 
रजो रलौ गरुपदा । मौक्तिकमाला यदि मतनाद्गौ । उपस्थितमिदं ज्सौ 
तादूगकारो । 

९१२) जमती | चन्द्रवत्म गदितं तु रनमसैः। जतो ठु वंशस्थमुदी रित 
जरौ । स्यादिन्द्रवंशा ततजौ रसंयुतौ। इह तोटकमम्बुधिसैः प्रथितम्‌ 
द्रतबिलम्बितमाह नभौ भरो । बुयुगविरतिना म्यौ पुटोऽयम्‌ | प्रमुदित- 
वदना भवेन्नौ च रौ । नयसहितो न्यौ कुसुमविचित्रा | रसैजवजसा जलो- 
द्वतगतिः | भुजङ्गप्रयातं भवेद्येश्रतुर्मिः । रैश्वतुभियुंता लग्विणी संमता । 
भुवि भवेन्नभजरैः प्रियंवदा । त्यौ स्यौ मणिमाला छिन्ना गुहवत्त्रेः । धीरै- 
रभाणि ललिता तभौ जरौ । जजारिह मौक्तिकदाम जजौ च । प्रमिताक्षरा 
सजससैरुदिता । ननभरसहिताभिहितोज्ञ्ला । प्चाश्रेश्छिन्ना वैश्वदेवी 
ममौ यौ । अब्ष्यष्टाभिजेलधरमाला म्मो स्मौ । इह नवमालिका नजभयैः 
त्यात्‌ । स्वंरशरविरतिनंनौ रौ प्रभा । मवति नजावथ मालती जरौ | अभि- 
नवतामरसं नजजाद्यः || 

(१३) श्रतिजगतौ | तुरगर#यतिनों -ततौ गः क्षमा । म्नौ जो गस्निदश- 
यतिः प्रहर्षिणीयम्‌ । चतुग्रेहेरतिरिचिरा जमस्जगा; | बेदै रन्त्रेम्तौ यसगा 
मत्तमयूरम्‌ । सजसा भवति मञ्जुभाषिणी | ननततगुरुभिश्रन्द्रिकाश्रठुमिः ॥ 

( १४) शक्करी | म्तो न्सौ गातरचषग्रहविरतिरसम्ब्राधा । ननरसलघुगैः 
श्वरर्पराजिता । ननभनलघुगैः प्रहरणकलिता | उक्ता बसन्ततिलका 
तमना जगो गः , सिहोन्नङगेमुदिता मुनिराश्यपन । उद्वर्पिणीति गदिता 
उनिसेतवन । (मर सेइमुदिद) मधुमाधवी ॥ 

{ १५) वतिशक्करी। द्विहदृहसनधुरशगिति शांशङलः खरगिति भवति 
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i । बसुमुनियतिरिह मशिगुंणनिकरः। ननमयययुतेयं 
मालिनी भोगिलोकैः । मवति नजौ भजौ रसहितौ प्रमद्रकम्‌ । सजना, नयौ 
शरदशयतिरियमेल्ला | म्रौ म्यौ यान्तौ भमेतां स्त्टकैश्चन्द्र लेखा ॥ 
(१६) श्रष्टिः | भ्रत्रिनगेः स्वरात्वमृषभगजविलसितम्‌ । नजमजरैः 
सदा भवति बाणिनी गयुक्तेः | जरौ जरौ जगाविदं वदन्ति पञ्चचामरम्‌ । 
(१७) श्रत्यष्टिः । रसै रद्रेरिन्ना यमनसभला गः शिखरिणी | जसौ 
जसयला बसुम्रहयतिश्च प्रथिवी गुरुः। दिङमुनिबंशपत्रपतितं भरनमनलगैः । 
रसयुगहयैन्सों म्रौ स्लो गो यदा हरिणी तदा । मन्दाक्रान्ता जज्ञषिषडगैरमा 
नतौ ताद्गुरूचेत्‌ । हयदशमिनंजो मजजला गुरु नकुंटकम्‌ । मुनिगुहका- 
शंबै; कृतयति वद कोकिल कम्‌ || 

( १८ ) धृतिः । स्याळूतत्वेश्वेः कुसु मितलतावेल्लिता म्तौ नयौ यो । 
( १६ ) श्रतिधृतिः । सूर्याश्चैमं सजस्तताः सगुरवः शादूंल बिक्री डितम्‌ । 
रसत्यंश्रेय्मी न्सौ ररगुरुयुतौ मेघविस्फूर्जिता स्यात्‌ । 

(२०) कृतिः | शेया ससाश्वषड्मिमंरमनययुता म्लौ गः सुबदना | त्री 
रजौ गलौ भवेदिहेहशेन लक्षणेन वृत्तनाम । 

( २१ ) प्रकृतिः । प्रश्रैयांमां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्घरा कीर्तितेयम्‌ । 
(२२) त्राकृतिः । भ्रौ नरना रनावथ गुरुर्दिगकविरमं हिमद्रकमिदम्‌ | 
( २३ ) विकृतिः | यदिह नजो भजौ म्जमलगास्तदाश्चललितं हराक॑यति- 
मत्‌ । मत्ताक्रोडा मो लौ नौ न्लौ गिति भवति बसुशरद्शयतियुता । 
ना २४ ) संकृतिः । भूतमुनीनैयंतिरिह मतनाः स्मौ भनयाश्च यदि मवति 
सन्धी । 

( २५ ) श्रतिकृतिः । क्रोञ्चपदा म्भौ स्मौ ननना न्गाविषुशरबसुमुनिवि- 
रतिरिद भवेत्‌ । 

( २६ ) उत्कृतिः। सस्बीशाश्वच्छेदोपेतं ममतनयुगनरसलगैमुं जङ्गविजु- 
म्मितम्‌ | मो नाः षट्‌ सगगिति यदि नबरसशरयतियुतमपवाहाख्यम्‌ । 
यदि ह नयुगलं ततः सक्त रेफास्तदा चण्डवृष्टिप्रपातो मवेद्णडकः || १ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


“>> FC TN 


(xx) 


प्रतिचरणबिददरेफाः स्युरर्णाणंबव्यालजीमूतलौलाकरोद्दामशंखादयः ॥ २॥ 
प्रचितकसमभिघो घीरधीमिः स्मृतो दण्डको नद्वयादुत्तरेः ससमियः ॥ हे ॥ 


इति श्रीकेदारभट्टविर चिते वृत्तरत्नाकरे दृतीयो5ण्याबः । 
अथ चतुर्थोउध्यायः । 


विषमे यदि सौ सलगा दले, भौ युजि भाद्गुरुकाबुपचित्रम्‌ ॥ १ ॥ 
मत्रयमोजगतं गुरुणी चेत्‌ , युजि च नजौ ज्ययुतौ द्रुतमध्या ॥ २॥ 
सयुगात्सगुरू विषमे चेत्‌ , भाविह वेगवती युजि माट्रौ ॥ ३ ॥ 
आजे तपरौ जरौ गुरुश्नेत्‌ , म्सौ ज्गौगभद्रविराड्‌ मवेदनोजे ॥ ४ ॥ 
श्रसमे सजो सगुरुयुक्तो, केतुमती समे भरनागाद्रः ॥ ५ ॥ 
श्रास्यानकी तो जगुरू ग श्रोजे, जतावनोजे जगुरू गुरुश्वेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जतौ जगौ गो विषमे समे स्यात्‌ , तौ ज्गौ ग एषा बिपरीतपूर्वा || ७ ॥ 
सयुगात्सलघू विषमे गुरुः, युजि नमो भरको हरिणप्छुता ॥ ८ ॥ 
श्रयुजि ननरला गुरुः समे, न्जमपरवक्त्रमिदं ततो अरौ ॥ ९ ॥ 
अयुजि नयुगरेकतो यकारो युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा ॥ १० ॥ 
बदन्त्यपरबबत्राख्यं बैतालीयं विपश्चितः । 
पुष्पिताग्रामिधं केचिदोपच्छुन्दसिकं तथा ॥ ११ ॥ 
स्यादयुग्मके रजौ रजौ समे त, जरौ जरो गुरुयंदा यबान्मतीयम्‌ ॥ १२॥ 
श्रयुजोयंदि सौ जगौं युजोः, सभराल्गा यदि सुन्दरी तदा ॥_१४॥ 

इति श्रीकेदारभट्रबिरचिते वृर ल्ाकरे चतुर्थोऽध्यायः । 

अथ पञ्चमोऽध्यायः... 


मुखपादोऽष्टभिवंशः 

परे स्युमंकरालयैः क्रमाद्‌ वृद्धः । 

सततं यस्य बिचित्रैः पादैः संपन्नसौन्द्य 
तदुद्रितममलमतिमिः पश्चतुरूष्बामिधं वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रथममुदितकत्ते 
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ह 
गरुकयुगनिधन इह सहित श्राङा 
लघुबिरचितपदत्रिततियतिरिति भवति पीडः ॥ २ ॥ 
प्रथममितरचरणसमुत्थं 
भ्रयति सपदि लक्म | 
इतरदितरगदितमपि च यदि तृय 
चरणयुगलकमतिकृतमपरमिति कलिका सा ॥ ३ ॥ 
द्विगुरुयुतसकलचरणान्तो 
मुखचरणगतमनुभवति तृतीयः | 
अपरमिह हि लक्षम 
प्रकृतमस्विलमपि यदिदमनुरवति लवला सा ॥ ४ ॥ 
प्रथममधित्रसति यदि तय 
चरमचरणपदमवसितगुरुयुग्मम्‌ । 
निखिलमपरमुपरिगतमिति ललिंतपदयुक्ता 
तदिदममृतघार। ॥ ५ ॥ 


रुजमादिमे सनघुकौ च नसजगुरुकेरथोदूगता | 
ब्यङ्ध्रिततमनजंला गयुताः सजसा जगो चरणेमकतः पठेत्‌ ॥ ६ ॥ 


चरणत्रयं भजति लक्षर 

यदि सकलमुद्गतागतं 

नौं भगौ भवति सौरभक 

चरणे यदीह भवतस्तृतीयके । ७ || 
नयुगं सकाग्युगलं च 

यदि शेष०स्प खलु पूर्वतुल्यकम्‌ ॥ ८ ॥ 
म्सौ जमौ गो प्रथमाङघ्रिरेकतः एथगन्यत्‌ , 
त्रियं सनजरगास्तथा ननो सः । 
त्रिनपरिकलितजयों 
प्रबुपितमिदमुदितमुपस्थितपूबंम्‌ ॥ ६ ॥ 
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नौ पादेऽथ तृतीयके सनो नसयुक्तो 

प्रथमाडप्रिकृतयतिस्तु बर्घमानं 

त्रितयमपरमपि पूवसददशमिह मवति 

प्रततमतिमिरिति गदितं लघु वृत्तम्‌ || १० ॥ 

श्रस्मिन्नेब तृतीयके तजराः स्युः 

प्रथमे च विरतिराषमं बरुवन्ति | 

तच्छुद्धबिराट्‌ पुरः स्थितं 

श्रितयमपरमपि यदि पूव॑समं स्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

बिषमाक्षरपादं वा पादैरसमं दशघमवत्‌ । 

यच्छुन्दो नोक्तमत्र गाथेति तत्ूरिभिः प्रोक्तम्‌॥ १२॥ 

इति श्रीकेदार भट्टविरचिते वृशरत्नाकरे पश्चमोष्यायः ।। ४ ॥ 

अथ षष्ठोऽष्यायः । 

प्रस्तारो नष्टमुद्दिष्टमेकद्वथादिलगक्रिया । 

संस्यानमध्वयोगश्च षडेते प्रत्ययाः स्मृताः ॥ १ ॥ 

पादे सवंग्‌ रावाद्याल्लषु न्यस्य ग्‌ रोरघः । 

यथोपरि तथा शेषं भूयः कुर्यादमु' विधिम्‌ ॥ २ ॥ 

ऊने दद्याद्‌ ग्‌ रूनेव यावत्सवलघुभवेत्‌ । 

्रस्तारोयं समाख्यातश्छुन्दोविचितिवेदिभिः ॥ ३ ॥ इति प्रस्तारः । 

नष्टस्य यो मवेदड्क्तस्तस्याद्व दध समे च लः | 

विषमे चेकमाघाय तदऽ गुरुभवेत्‌ ॥ ४ ॥ इति नष्टम्‌ । 

उद्दिष्ट हा । 

लघुस्था ये तु तत्राक्कास्तै; सैकैमिभि ॥५॥ 

बर्शान्‌ वृत्तमवान्‌ सैकानौत्तराधयंतः स्थितान्‌ । श 

एका दिक्रमतश्चेतानुपयुपरि निहचिपेत्‌ ॥ ६ ॥ 

उपान्त्यतो निवतेत त्यजेन्नैकैकमूध्वंतः | 

उपर्यायाद्‌ गुरोरेवमेकद्रथादिलञगक्रिया | ७ ॥ 
इत्येकद्वयादिल्षपक्रि या । 

लगक्रियाङुसन्दोहे मवेत्संख्या विभिभिते । 
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उद्दिष्टाङक्कसमाहारः सैको वा जनयेदिमाम्‌ | ८ ॥ इति संख्या । 
संख्यैव द्विगुणैकोना सद्भिरध्वा प्रकीर्तितः | 
बृत्तस्याङ्ग लिकी ब्यासिरधः कुर्याद याङ्गलिम्‌ ॥ ६ ॥ इत्यध्वा 
बंशेऽमूत्कश्यपस्य प्रकटगुणगणः शेबसिद्वान्तवेत्ता । 
विप्रः पव्येकनामा विमलतरमतिवंदतत्त्व।थत्रोषे । 
केदारस्तस्य सूनुः शिवचरणयुगाराघनेकाग्रचित्त- 
श्छन्दस्तेनामिरामं प्रविःचितमिदं बृत्तरत्नाकराख्यम्‌ || ३ ॥ 


इति भट्टकेदारबिरबिते वृ शरत्नाक राख्ये छन्दःशाख प्रस्तारप्रकरणं 
समाप्तम्‌ । 


गणा के शुमाशुम और देवतादि का बिचार 


मो भूमिः श्रियमातनोति यजलं वृद्धि रवह्निमतिं । 
स, व.युः परदेशदूरगमनं तव्योम शून्यं फलम्‌ | 

जः धूर्यों भयमाददाति विपुलं मेन्दुयंशो निमलम्‌ 
नो नाकश्च सुखप्रदः फलमिदं प्राहुगंणानां बुधाः । 


गणनाम रूप स्वामी |___फल___ 
__ मगण २ 555 पृथ्वी | लक्ष्मी 

यगण 155 जल | वृद्धि 

रगण 515 श्र्ग्नि दाह 

सगण SS वायु जि 

तगण | 55 | व्योम शत्य 

जगण | । 5 । भानु | मय 

Eos me. |. 5 । । शशि | यश 
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्रज्ञतोषिणीसमेतं 
वृत्तरत्नाकरम्‌ | 


NNN WN 


आथ प्रथमोऽध्यायः । 


मङ्गला चरणम्‌ । 


सुस्वसन्तानसिद्धयथ नत्वा ब्रह्माच्युताचितम्‌ | 
गोरीबिनायकोपेतं शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥ १॥ 


गणेशमुखचुम्तरिनी वित्रुधत्रन्दसंतो प्रिणी | 
स्वभक्तजनतारिणी दनुजसङ्घसंहारिणी ॥ 
घव्रजविडम्विनी दरकुटुम्बिनी शूलिनी । 
जयत्यचलनन्दिनी मम हृदन्तरालम्तिनी || १ || 
प्राणाचाये सदानन्द-नामानं स्तराग्रजं कविम्‌ । 
नवे वयसि स्त्रर्यातं नैकग्रन्थकृतं प्रियम्‌ ॥ २॥ 
जींवानन्दं च पितरं धीरं ट्रैवज्ञभुपणम्‌ । 
सरस्त्रती मातरं च स्वर्गतां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
पुयी प्रमथनाथस्यर श्रवस्पाजन्टरूपिर: | 
गुरोः कालाप्रसादाद्धि विद्यां प्राप्तवता मया || ४ ॥ 
घिलिडियालोपसंजेन श्रोधरानन्दशर्मणा । 
वत्तरक्ाकरव्याख्या कियते प्राजतोधिणी || ५ ॥ 
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° प्राक्षतोषिणीसमेते पृत्तरनाकरे-- 


स टी० - श्रय देदाङ्गमूतछनदो जिशासामुहन्मानवमानसमलापहारकरै 
बृत्तर्लाकरमाविष्कुबन्‌. ग्रन्थकारः सम्मावितप्रत्यूहव्यूहापोहाय शिष्टाचारानु- 
मोदितं मङ्गलमाचरन्‌ स्वेष्देवतामुपश्लोकयति- सुखबमन्तानेत्यादिना | 
ब्रझाच्युतार्तित॑ गौरीविनायकोपेतं ` लोकशंकर शंकर सुखसन्तानसिदथथ । 
नलेत्यन्बयः । श्रस्य च पुनः तिन छन्दः कि यते’ इति तृतीयश्लोकेनान्वयः । 
ब्रह्मा-सष्टिकर्ता, श्रष्युतः-विष्ण)., सष्टिपालकः, ताभ्यामर्चितम-पूजितम । 
गौरीबिनायकोपेतम्‌-गौरी पार्वती, बिनायको गणेशश्रेति तयोद्वन्द्रः । ताभ्या- 
मुपेतं सहितम्‌ । लोकशंकरम्‌-लोकानां चतृदेशभुबनानाम्‌ , भूरादीनां सप्तानां 
ब।, अथवा लोकस्य जगतः, भक्तलोकस्य बा शं सुखं करोतीति तम्‌ , 
सर्सुखकर मित्यर्थः । लोककल्याणकरस्टभावमिति यावत , योऽप्रार्थितोऽपि 
स्वमाबवशात्क्रल्ाणं तनोति स प्रणामकरणेऽपि साधु स।धयिष्यतीति किमु 
बक्तब्यमिति प्रतीयते । एतेन ममापि ग्रन्थसमाक्तौ निविप्नतासम्पादनद्वार। सुखं 
करिष्यतीत्वपि त्रोध्यते शंक्ररम्‌-एतन्नम!नं भगवन्तम्‌ , रन्वर्थयं संशा मगवतः 
सदैव लाककल्याणसाधने निरतत्वात्‌ । सुखसन्तान सिद्ध थ म-सुखस्य- 
प्रशामजन्यनिर्णिप्नताप्राप्तबुद्धि स्थिरता दिरूपस्य॒प्रन्थनिर्माणधूबहस्य सन्तानः 
परम्परा, तस्य सिद्धये-प्रात्ये । नत्वा-प्रणम्य | पूर्वकालभवेयं क्रिया। 
उत्तरकालभना प्रधानक्रिया च दूर तृतीयपद्ये क्रियते’ इति स्थिता ॥ १ ॥ 

हिँ० री०--ब्रझा श्रौर विष्णु से पूजित, पार्वती ग्रार गणश सहित 
लोककल्य।णकारी शकर भगवान्‌ का निरन्तर सुख का प्राप्ति के लिए प्रणाम 
करके ( `तृत्तरक्नाकर नामक छुन्दोग्रन्थ का केदार भट्ट निर्माण करता है? 
इस प्रकार तीसरे छाक से अन्वय होगा ) ॥ १ ॥ 

म्रन्थकतुः परिचयः 


वे्ाथशेबशाज्ञः पञ्येको 5भूद्‌ द्विजोत्तमः । 
तम्य पुत्रोऽस्ति केदारः शिवपादाचने रतः ॥ २॥ 
सं? 21० -रयपरिचयं प्रस्तोति- बेदार्थत्यादिना । वेदा थशैवशा खशः 
बेदान।मृगादीनामर्थ प्रतिपाद्यविषयं, शेवशास्त्राणि-शिदोपासनाप्रतिपादकानि 
रुद्रयःमलादिदृनत्ररि चानाद्रोऱ्येवग्पकार:, पब्येकः-एनज्ञामक;, द्विजोनमः- 
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मः- 


द । ३ 


द्विजेषु आझणेपु, उत्तमः श्रेष्ठः, कुलीनताऽनेन द्योत्यते | श्रमूत्‌ । तस्य पुत्रः 
केदारः एतन्नामा, शिवपादार्चने रतः-शिवचरणाराधनपरः, शिवभक्त इत्यर्थः । 
एतेन कुलस्येष्टदेबता शिव इति सूच्यते | श्रस्ति ॥ २॥ 

हिं० टी०-वेदार्थ और शैव शाख का विद्वान्‌ पम्येक नामक श्रेष्ठ 
आहण हुश्रा । उस पब्येक का. पुत्र शिवभक्त केदार है ॥ २॥ 

ग्रन्थ स्यानुबन्धचतुष्टयम्‌ ऱ्य 
तेनेदं क्रियते छन्दो ल्लक्ष्यलक्षणसंयुतम्‌ । 

वृत्तरत्नाकर नाम बाल्लानां सुलखबुद्धये' ॥ ३ ॥ 

सं० टो० ~ स्वग्रन्थविषयप्र यो जनग्रतिपिपा दयिषयाह--तेनेद्निति । तेन 
केदारेण, श्रन्यपुरुपनिर्देशो नम्रतासूचनाय, यद्वा-मयेत्यध्याहास्यंम्‌ | 
बालानाम्‌-श्रघीतब्याकरणानामनधीतछन्द.शाख्ाणाम्‌ , यद्विधयकं शानं यस्य 
नास्ति, स तद्विपये बाल एव, एतेन ग्रन्यपठनाधिकारी उक्तः । सुखम्‌-यथा 
स्यात्तयेति क्रियाविशेष्रणम्‌ , अथत्रा-सुखेन-सु'पूवंसाघकेन सरलेन उपायेन 9 
बुद्धये-बोधाय, 'सिद्धये' इति पाठे प्रापतये इत्यर्थ: । प्राप्तिश्च बोघरूपैव । 
एतेनाऽन्यग्रन्येभ्पोऽस्य सरलतारूपं बैशिष्ठ्य प्रतिपादितम्‌ । छुन्दोबोधध प्रयो- 
जनमित्यपि निवेदितम्‌ । लच्यलक्षणसंयुतम्‌-लच्यमुदाहरणं च, लक्षणं नियम- 
प्रतिपादकं सूत्रं चेति लक्ष्यलक्षणे, ताम्यां संयुतम्‌-सम्यक्प्रकारेण संबद्धम्‌ , 
लक्ष्यलक्षणयोः सम्यग्‌ मेलनं च तयोरभिन्नरूपत्वम्‌ तदेव लक्षणं तदेव लच्यम्‌, 
एतच्चात्र विहितं बतंते | श्रन्यत्र तु नैतदिति ग्रन्थोऽयं सर्वान्‌ प्राक्तनान्‌ ग्रन्थान- 
तिशेते, ग्रत एव चास्मात्‌ सुखेन सरलोपायेन वा-छुन्दोबोधः । वृत्तरत्नाकर 
नाम-उत्तानि आर्यादीनि, तान्येत्र रत्नानि तेघासाकरः खनिः समूहो बा यत्र 
तदिति व्यधिकरणपदा बहुब्रोहिः | श्रथवा तव्प्रतिपादकत्वात्‌ ग्रन्थेऽपि 
तच्छुन्दोपचारः, एतदन्वर्थनाम्ना नाप-प्रसिद्धम्‌ , नामेत्यव्ययं प्रसिद्धौ, इदम्‌- 
बद्धिस्यम्‌, बुद्विस्थस्य सन्निकृवोषकात्‌ इदम्‌? पदात्‌ परामश; छन्दः-छन्दः 
प्रतिपादकं शाख्रम्‌ , क्रियते निर्मोयते>|| 


हिं० टी० >बही-केदार अर्थात्‌ मैं-त्रालकों को सुख से बोध कराने के 


य 


१. “सिदवये' इत्यपि कचित्‌ पाठः | 
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४ प्राह्षतोषिणीखमेते बृचरलाकरे- 


ँ ? छन्दोग्रन्य का 
उद्देश्य से लक्ष्य श्रौर लद्दणों से संयुक्त इृत्तरत्नाकर नामक छन्दोम्र 


निर्माण करता है ॥ ३ ॥ 
सवप्रन्थस्य खरन्मूलकत्वप्रतिपादनम्‌-- 


DM 


पिज्ललादिमिराचाययदुक्त लोकिकं द्विधा । 
मात्रावर्ण विभेदेन छन्दस्तदिद्द कथ्यते ॥ ४ ।! 
सं० टी०--श्रथ सामान्येन ग्रन्थकरणं प्रतिज्ञाय स्वकल्पितताऽऽशङ्का- 
संभावितं श्रोतूजनकरिष्यमाणानादरं निवारयितु me 
प्रतिपिपादयिषुः प्रतिपाद्यविषयं च विशेषतो निरूपयिठुमाह--पिङ्गला द रे 
रिति । पिक्षलादिमिः-पिद्धलः सूत्रकारः, अ्रादिपदाद्‌ भाष्यकारादयः, तैः, 
श्राचाये:-छन्दःशार्प्रवर्तकैर्विद्ददूधीरेयै:, यत्‌ लौकिकम्‌-लोकभवम्‌ , लोके 
प्रयुज्यमानं, छन्दः, मात्रावर्णविमेदन-आर्यादि मात्राच्छन्दः इदम्‌, श्रीः 
इत्यादि च वर्णच्छुन्द इदमिति मेदेन द्विधा दिग्रकारकमुक्तम्‌। तत्‌ छन्दः, इह 
ग्रस्मिस्‌ अन्धे, कथ्यते-प्रतिपाद्यते । एतेनास्य सन्मूलकतासिद्धेर्पादयंताऽ- 
भिन्यझ्यते | किञ्च-लौकिकच्छन्दांस्येवात्र प्रतिपादयिष्यन्ते इति लोके प्रयुज्य- 
मानानां छन्दसां लोकें पदे पदेऽपेक््यमाणत्वेनानुपेच्षणीयताप्यस्य सिद्धति । 
बृत्तौ तु छुन्दसञ्जेविध्यमुक्तम्‌ | तद्यथा-- र 
“रादौ ताबद्‌ गणच्छन्दो मात्राच्छन्दस्ततः परम्‌ । 
तृतीयमचरच्छन्दश्छुन्दजेंधा तु लौकिकम्‌ ।' इति । 
तत्र आर्यादीनि गणच्छुन्दांसि, वैतालीयादीनि मात्रिकच्छन्दांसि, वणः 
क्रमवन्ति प्रमाणिकाप्रभृतीन्यक्षरच्छुन्दांसि ॥ ४ ॥ 
हिं० टी०- छन्दः शास्त्र के सूत्र तथा भाष्यकार पिङ्गलादि श्राचार्यों ने 
जिस लौकिक छुन्द को मात्रा और वर्ण भेद से दो प्रकार का कहा है उसी 
का निरूपण यहाँ किया जाता है | ४॥ 


प्रन्थपरिमाणम्‌-- 
षडध्याय निबद्धस्य छन्दसो5स्य परिस्फुटम्‌ । 
_ प्रमाणमिह विज्ञेयं षट्त्रिशदधिकं शतम्‌ ॥ ५ ॥ 
१--श्रपि' इति पाठः कचित्‌। 
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सं० टी०--श्रन्यकतृकसंमावितप्रचेपपरिजिहीषंया ग्रन्थस्य परिमाणमाह- 
षखध्यायेति । षडध्यायनिवद्वस्य-पड्मिरध्यायैः प्रकरणैः निवद्धस्य निर्मितस्य, 
शरस्य छुन्दसः छुन्दःप्रतिपादकस्य वृत्तरक्रकरनाम्रो ग्रन्थस्य, परिस्फुटम्‌-परि 
समन्तात्‌ स्फु्ं प्रकटम्‌ , सवत्र जोके प्रचलितं प्रमाणम्‌ , षट्त्रिशदधिकं शतं 
१३६ विशेयम्‌ | ग्रन्यपाठगणनायां हि लोके द्वात्रिशदच्षरात्मकस्यानुष्ट्पछुन्दसः 
परिमाणमेव शह्यते | श्रत इहापि तदेवानुस॒त्य गणनायां कृतायां परिमाण- 
मत्यल्पीयः १३६ श्रनुष्ट्पछन्दोमितमिति बोध्यम्‌ । एतेनाल्पीयः परिमाणवतोऽ- 
प्यस्य प्रसिद्वसकलच्छन्दोवोधनच्षमतया साधीयसी उपयोगिताऽस्येतरेभ्यो 
विस्तरवद्‌भ्यः प्रबन्धेभ्य इति व्यज्यते ॥ ५ || 

हिं० टी०--इस छः ग्रध्यायों वाले वृत्तरल्ाकर के सम्पूणां पाठ का 
परिमाण १३६ छोक समभने चाहिये | 

किसी ग्रन्थ के पाठ का परिमाण जानने के लिये बत्तीस से सारे श्रक्तरों 
की संख्या को विभाजित किया जाता दै। जितना लब्धि आता है उतना 
ग्रन्थ के पाठ का परिमाण समभा जाता है । इस रीति से प्रायः सभी ग्रन्थों 
का पाठ परिमाण निश्चित किया जा सकता है चाहे वे गद्य में हॉ अथवा 
पद्य में | पद्य में भी किसी छन्द में हों, ३२ अक्षरों के अनुष्टुप छन्द को 


साधारण मापक मान लेने से निर्णय करने में सरलता हो जाती दै | वृत्त- 
रत्नाकर में कुल ४३५२ श्रचर हैं जो कि भिन्न भिन्न डुन्दों में हैं | अनुष्टुप के 


माध्यम से निर्णय हो जाता है कि कुल १३६ पद्म इसमें हैं | इतने थोड़े पाठ 
से प्रायः सब प्रसिद्ध छुन्दो का बोघ इस से हो जाता है इस लिये यह ग्रन्थ 
श्रन्य बहुत विस्तृत ग्रन्थों की श्रपेक्षा उत्तम हे और उपादेय है ॥ ५ ॥ 
छन्दःशाख्रम्य दशाक्षरा णि-- 
म्यरस्तज भ्नगैलान्तैरेभिदशभिरक्षरेः । 
समस्तं वाङमयं व्याप्त त्रेलोक्यमिव विष्णुना॥ ६ ॥ 
सं० टी०--श्रथात्र छुन्दःशास्त्रे परमोपयोगिनो मादीन्‌ गणान्‌ सकल- 
वोगव्यापितया प्रशंसन्‌ लक्षणकथना्थमुद्दिशति-म्यरस्तेत्य] दिना । म्यरस्त- 
लश्नगै:-मगण-यगण-रगण-सगण-तगण-जगण-भगण ~ नगण - गुरुरूपै 
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६ प्रान्नतो षिणीशनेसे वृं्चरल्राकरे- 


लास्तै+-लघुरस्ते येषां तैः, लघुसहितैरित्यर्थः । एभिः, दशभि' -गणाष्टकगुर- 
लघुरूपैः श्रचरै', विष्णुना-निखिलब्रझाण्डब्यासेन परमेश्वरेण, त्रेलोक्यमिव- 
त्रिलोकी एव त्रेलोक्यम्‌ , स्वार्थे ष्यज्‌ , त्रिभुवनम्‌ , तद्वत्‌ , समस्तम्‌-सकलम्‌ , 
इदं विशेषणं त्रैलोक्येऽप्यम्वेति । वाड्ममू-वाग्जालम्‌ , व्यासम्‌-श्रस्तीति 
गणानां स्वरूममग्रिमे पद्मे वक्ष्यते || ६ | 

हिं० टी०--जिस प्रकार यह सम्पूणं त्रिलोकी ( ब्रह्मारड ) विष्णु से 
व्याप्त है उसी प्रकार गुरु लघु तथा मगण, यगण, रगण, सगण, तगण, 
जगण, भगण, रौर नगण इन श्राठ गण रूप दश अक्षरों से सारा शब्द- 
जाल व्याप्त है | 

गुरु लघु के एक विशेष क्रम से बने हुए तीन तीन के समूह के रूप में 
इन श्राठ गंणों की रचना हुई । इनके अतिरिक्त और कोई रूप हो नहीं 
सकता | इस लिये प्रत्येक शब्द इन गणों में से किसी-न-किसी से युक्त होगा । 
यदि तीन का समूह बनाने के पश्चात्‌ दो या एक श्रक्षर शेप हों तो वह या 
तो गुरु या लघु रूप होंगे। जैसे 'सीताराम' यह चार अक्षर का शब्द है 
इसके पहले तीन अक्षर गुरु हैं अतः मगण है श्रौर शेष 'म' लघु है। इस 
प्रकार सभी शब्दसंसार इन दश श्रत्तरों के भीतर आ जाता है । यही इसका 
सारे वाङ्मय को व्यास करना है ॥ ६ ॥ 


गणलक्षणानि-- 


सकंगुर्मो मुखान्तर्लो यरावन्तगलौ सतो । 
ग्मध्याद्यो उभौ त्रिलो नोडष्टो भवन्त्यत्र गणाखिकाः ॥ ७॥ 


सं० टी०-गणलक्षणानि क्रमेणान्वाचष्टे-सवंगुर्मो इत्यादिना । श्रत्र- 
श्रस्मिन्‌ , छुन्दःशास्रे इत्यर्थः, त्रिकाः-त्रिवर्णसमूहरूपाः, श्रष्टी गणाः भवन्ति । 
तेषां स्वरूपं प्रथकतया प्रतिपाद्यते-सबंुः-सवे गवो गुरवो यत्र स सर्वगुरुः, 
मः-मगणः, कथ्यते इति शेपः। एवमुत्तरत्राप्यवगन्तब्यम्‌ | “नामैकदेशे 
नामग्रहणम्‌' इति न्यायात्‌ गुशब्दो गुरुबाची | एवं लशब्दो लघुवाची | 
लाषबार्थमेकदेशग्रहणमिति विज्ञेयम्‌ । मुखान्तलौं-मुखे अदौ, अन्तः-मध्ये, 
लः-धुयंयोस्तौ क्रमेण यरो-यगणरगणो, कथ्येते इति भवत इति वा शेषः-। 
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श्रन्तगलो-अ्रन्ते गः-गुरुः, लः-लघुययोस्तौ क्रमेण सतौ-सगणतगणौ, पूर्व- 
वच्छेषयोजना | ग्‌-गुरुः, मध्यश्र आद्यश्व ययोस्तौ क्रमेण जभौ-जगण- 
भगणौ । त्रिलः-त्रयः लघवो यस्य सः, नः-नगणः, भवतीति कथ्यते इति वा 
शेषः । एतेपां प्रस्तारलेखने प्रयुज्यमानं चिह्वमयं संकेतितं स्वरूपमधस्तात्पर- 
दर्श्यते । “वक्रो शेयोऽन्यो मात्रिको लृजुः इत्यग्रे वच्यमाणप्रकारेण वक्रः “5 
इत्येवंरूपो गुरुः श्र : सरलः ।' इत्येवंरूपश्च लघुर्भवति । एतद्रेखानुसारेण 
कोष्टके गणास्त्ररूराणि प्रदर्श्यन्ते--- 


गणलचणानि छुन्दोमञ्जयी सरलतमरूपेण प्रतिपदितान । तद्या 
मञ्निगुरु्िलघुश्च नकारो भादिगुरुः पुनरादि लघुर्यः । 
जो गुरुमध्यगतो रलमध्यः सोऽन्तगुरुः कथितोऽन्तलघुस्तः ॥ 
गणानां देवतादिविषयक अआवश्यकोऽपि विचारो विस्तरभियोपेक्तित इह | 
श्रे परिशिष्टे दास्यते || ७ ॥ 
हिँ० टी०--इस छन्दः शास्त्र में तीन बणों के समूह को गण कहते हैं | 
ये गण आठ हैं । इनके नाम और लक्षण इस प्रकार हैं--सवंगुरु मगण, 
श्रादिलघु यगण, मध्पलघु रगण, श्रन्तगुरु सगण, श्रन्तलघु तग, मध्यगुरु 
जगण, श्रादिगुरू भगण और त्रिलघु नगण । 
छुन्दःप्रभाकर मैं इन गणोका स्वरूप सरलता से बताया गया है-- 
श्रादि मध्य अवसान, यरता’ में लघु जानिये । 
“मजसा' गुरु प्रमान, 'मन' तिहुं गुरु लघु मानिये | 
मात्रिकच्छेन्दोगणाः 
झेयाः सर्वोत्तमध्या दिगुरबो5त्र चतुष्कलाः । 
गणाश्चतुलंघूपेताः पश्चायोदिषु संस्थिताः ॥ ८॥ 
सं० टी०--संप्रति मात्राच्छन्दःसूश्योगिनो गणानाचष्टे-ज्ञया इति। 
रत्र रायादिषु मात्राच्छन्दःसु, संस्थिताः, प्रयुक्ता इत्यरथः, चदुष्कलाः-चतसः 
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८ प्र।हतो पिशीसमेते क्तरत्नाकरे-- 


कला; मात्राः येषु ते, चतुर्मात्रा; पश्च गणा शेयाः । तेषां स्वरूपमुच्यते 
सर्बान्तमध्यादिगुरवः-सर्वत्र, श्रन्ते, मध्ये, श्रादौ च गुर्यंधा ते तथामूताः, 
सब॑गुरुः 55, श्रन्तगुरुः ॥5 मध्युरुः 15, श्रादियुरुः 5॥ इत्येवं रूपाः 
चत्वारः, चतुलंघूपेताः-चत्वारो लघबो यत्र तेन सबलघुतेत्यर्थ: उपेताः- 
हहिताः, पञ्चमो गणः ॥॥ सर्वलघुरूप इति यावत्‌ । गुरोद्वे मात्रे ल घोअचेकेतीह 
शेयम्‌॥ ८॥ 

हिँ० टी०--यहाँ र्यादि मात्रिक छन्दो में चतुर्मात्रिक पांच गण होते 
हें उनका स्वरूप इस प्रकार है--सबंगुरु 55, श्रन्तगुरु ॥5, मध्यरु रु ।5), 
श्रादिगुरु 5॥, और सबलघु ।|||, 

यहाँ पर इतना ध्यान रहना चाहिये कि लघु की एक और गुरु को दो 
मात्राएं होती हैं | ८॥ 

गुरुलघुलक्षणम्‌ 

सानुस्बारो बिसगोन्तो दीर्घो युक्तपरञ्चं यः । 
बा पादान्ते खसौ ग्वक्रो ब्लेयोऽन्यो मात्रिको लुजुः॥ 6 ॥ 

सं० टी०--गणान्‌ लक्षयित्वा तत्माणमूतौ गुरुलघू लच्चयति- खानु- 
स्वार इति । सानुस्वारः-श्रनुस्वारेण सह वर्तते इति सः, श्रनुस्वारयुक्तः क॑ 
खं कक || विसर्गान्त:ः-विसग: विसजनीयोऽन्ते यस्य सः कः खः इत्यादि । 
दीघ:-दीघसंशकः द्विमात्रिक इत्यर्थः, श्रा का ऊ कू इत्यादि, एतत्प्छु- 
तस्याप्युपलक्षणम्‌ । युक्तपरः युक्तः संयोगी परो यस्य सः, संयोगश्च 'इलौऽन- 
न्तराः संयोगः, इति पाणिनिनिरूपितः स्वराव्यवहितः व्यञ्जनद्वयसमुदायः । 
संयोगात्ूवों हस्वः, लघुरिति याबत्‌ , तथा सत्यमित्यत्र त्य! इति संयोगात्पूर्वः 
सकारो इस्वोऽपि गुरुभवति | एवमन्यत्रापि बोध्यम्‌ । युक्तपरश्चेति व्यक्षनो- 
पध्मानीयजिहामूलीयपराणामप्युपलक्षणम्‌ । श्रतः-तनुबाग्बिमबोऽपि सन्‌? 
इत्यादौ सकारस्य, “मन्दः कवियशः प्रार्थी? ( ग्थु० १, ३, १, ) इत्यादौ च 
जिहामूलीयोपध्मानीयपक्षे च तत्पूबंयोदंकारशकारयोगुरुत्व॑ सिद्धं भवति । 
एवम्भूतो यो वर्ण:, श्रसौ गः-गुरुः, भवतीति शेषः, पादान्ते तु-पादस्य संपूर्ण- 
छन्दसतर्योशरूपस्य *पादअवुर्योष्शः' इत्यग्रे बच्यमाणलच्चणस्य, अन्त 
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समासौ तु श्रसौ लघुः बा-विकल्पेन, गुरुमवति इति पूर्ववदन्वयः | यथा-“उपे- 
न्द्ववज्जादपि दारुणोऽसि’ इत्यत्र । इदमेकादशाद्वरात्मकस्योपेन्द्रबजानाम्न्छु- 
न्दसश्चरणम्‌ । श्रस्यान्ते “उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ’ इति वक्ष्यमाणल- 
क्षणाद्‌ गुरुरपेक्षितः श्रत्र च “सि' इति मात्रिकत्वाल्लघुरिति छुन्दोमन्न- 
संभावनायामेतन्नियमानुसारं पादान्तस्थितत्वाल्लघोरपि गु रुत्वम्‌ । अपि चालो 
गू-गुरुः वक्रः-*5 इत्येवं कुटिलचिहरूपो शेयः । प्रस्तारादिषु तदपेच्यते । 
श्रन्यः-संयोगपरपादान्तस्थमिन्नः, मात्रिकः-एकमाञ्रिक, हस्व इस्वर्थः, ल्‌-लघुः 
शेयः । ऋजुः-सरलः, सरलरेखाकारः ।' इत्येवंरूपश्च ख मवति । श्रस्यापि 
प्रयोजनं प्रस्तारादिलेखने बोध्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

हिँ० टी०--श्रनुस्वारयुक्त, विसर्ग जिसके श्रन्त में हो वह आर दोषं 
श्रक्षर गुरु होता है । संयोग से पूर्व का लघुवर्ण मी गुरु होता दै । पाद- 
छुन्द के चतुर्थमाग-के अन्त का लघु विकल्प से ( लघु से प्रयोजन हो तो 
लघु और गुरु से हो तो गुरु ) गुरु समझना चाहिये । प्रस्तार आदि के 
लिये गुरु का £ इस प्रकार का टेढ़ा चिहृ दे। इनसे-संयोगपरक और 
पादान्तस्थ से-भिन्न हस्व वर्ण लघु जानना चाहिये | प्रस्तारादि के लिये लघु 
का |? इस प्रकार का सरल चिह्न है ॥ ६ ॥ 

क्र मसंयोग निरूपणम-- 

पादादाविह वणस्य संयोगः क्रमसंज्ञकः । 
पुरःस्थितेन तेन स्याल्लघुतापि कचिद्‌ गुरोः ॥ १० ॥ 

सं० टी०--संयोगपरस्य विषये कचिदपवादमाह--पादादाविति । 
इह-छन्दःशास्त्रे, पादादौ-चरणस्य प्रारम्मे, स्थित इति शेषः । वणंस्य 
व्यक्षनरूपस्य वर्णपदेन व्यश्ञनमेवेह गह्यते, तस्यैव संयोगसंशकत्वात्‌ । संयोगः- 
स्वरब्यवधानशूत्यतथा व्यञ्जनयोः सम्मेलनम्‌ । क्रमसंशकः-एतन्नामकः, 
भवतीति शेषः । तेन-पादादौ विद्यमानेन संयोगेन पुरःस्थितेन-श्रग्रे वर्तमानेन, 
देतुभूतेन, हेतावेषा तृतीया | युरोरपि-गुरुसंशकस्यापि पादादिस्थसंयोगहेतु- 
कस्य गुरोरित्यर्थः। क्कचित्‌-यत्र श्रपेक्षा स्यात्तत्र, लघुता-लघुत्वम्‌, 
भत्रतीति शेषः ॥ १० ॥ 
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१० प्राशतो षिजोसमेते वृत्तरत्|क रे -- 


हिं» टो०--चर्ण के प्रारम्भ में विद्यमान संयोग-दो व्यक्षनों का 
स्वर के ब्यबधान रहित होकर समीप रहना-को छन्दः शास्त्र में क्रम संञ्चा 
होती है। उस क्रम संयोग के श्रागे रहते हुए उससे पृं लघु को जो पूर्व 
नियमानुसार गुरु संशा हो जाती है उस गुरु को भी श्रावश्यकतानुसार कहीं 
कहीं लघु समझना चाहिये ॥ १० ॥ 

क्रपसंयोगोदाहरणम--- 

तरुशं सषपशाक नवोदनं 'पिच्छिलानि च दधीनि । 
झस्पन्बयेन सुन्दरि ! प्राम्यज्ञनो मिष्टमभाति॥ '१॥ 

सं० टी०-क्रमसंयोगमुदाइरति-तरुणमित्यारिना । तयाहि-इदमायः- 
न्छन्दः, श्रायांयाः प्रथमे तृतीये च चरणे द्वादशमात्रा भरन्ति | इह्‌ तृतीये 
चरशे 'रि' इत्यन्तिमो बशों यदि चनुर्यपादादिस्थ 'ग्राः इति संयोगवतः 
पारबर्तित्वन गुरुभतत्तर्हि मतरेक्षाऽधिका भवति । अतश्वदर्थयचरणादिस्थ्र 'ग्राः 
इति संयोगस्य क्रमसंशा, तत्पूर्वकस्य च “रि' इति लघानं गुरुत्वम्‌ | श्रत एव 
छन्दः पूर्तिजायते .। 

श्रयं च च विकल्पः कचिदित्युक्तेब्यत्रस्थित: । क्रमसंजके संयोगे पुरःस्थिने 
लब्रोयथापेचं क चिद्‌ गुरुतैत भवति क्चिज्च लवुतैर्वान व्यवस्था । नरुगार्मिनि 
पद्मे 'सुन्दरि' इत्यत्र लघुतैत | 

गुणिनामपि निजरूपप्रतिपत्तिः परत एव सम्भबति । 
स्वमहिमदशनमक्ष्णोमुकुरतले जायते यस्मःत ॥ 

इत्यत्र च 'प्रतिपत्ति) पदस्थ “प्र' इति क्रमसंयोगे पुर:स्थित प्रब॑स्थ रुप? 
शब्दान्तस्थ प. इत्यस्य लघोगुरुतेव | एवमेवान्यत्रायि बोच्यम्‌ । | 
पा आवो | ग्राम्पना गरवरयोग्राम्पे _ सामिलापा मुन्दरी 
!सानभिश्ज ग्राम्यं कल व य जाला 
ग्रोघ्यते | ग्राम्पजनो ग्रामीणा न SSE 2101004 न 
मिष्टमू-मधुरं मो जनम्‌ श्रश्नाति MR श्न, 

१ भुङ्के ! कि तदित्यःद--नरुणम-श्रासिनवं 


कं पं | 
।मलम्‌, सषपशाकम्‌ , नवौदनम्‌-नतानां नण्डुत्रानामोदनम्‌ मन्म | 
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र | १९ 


फिक्छिलानि-घनीमूतानि दघोनीति । स्वल्पधनो मधुरामासमोजी ग्राम्यजनो- 
इतिदर्धोड्यम्‌ । त्वं तु सुन्दरी, श्रतोऽविदग्धं ग्राम्यं परित्यज्य विविधरतिर- 
साभिशं विदग्धं नागरं भजस्वेति व्यज्यते || ११ ॥ 

हिँ० टी०--हे सुन्दरि ! ग्रामीण मनुष्य थोड़े ब्यय से मधुर भोजन 
करता है-वह मधुर भोजन यह हे-ताजा कोमल सरसों का साग, नये 
चाबलों का मात श्रौर गाढा मलाई वाला दही । 

ग्रामीण और शहरी बरों में से ग्रामीण को पसन्द करने वाली सुन्दरी 
को प्रशंसारूप से ग्रामीण की निन्दा के द्वारा उसके हटाने के लिये विदग्ध 
सखी को उक्ति है । उसका तात्य यह है कि ग्रामीण के पासन तो बहुत 
घन व्यय करने को होता हे ग्रौर जो कुछ वह मीठा समझ कर भोजन 


करता है वह वास्तव में मीठा नहीं। इस लिये तुम विदग्ध नागरिक को 
श्रपना हदयेश्‍वर वना श्रा । 


इस यद्य के चोये चरण के ग्रादि में ग्रा' यह संयाग है । इसकी क्रम 
संज्ञा ह | इसके पूर्व लघु भरि बगां को साधारण नियम के अनुसार गुरु 
मानने पर एक मात्रा बढ़ जाती है । यह श्रार्या छन्द है । इसके तीसरे 
चरण में बारह मात्राय होनी चाहिये । इस लिये श्रावश्यक्रतानुसार यहाँ 
“रि? का साधारण नियम से गुरु होत हुए भी लघु मान लिया जाता है ॥११॥ 

अद्धिप्रशृतिमंज्ञाः- ५ शाला 

अब्धिभूतरसादीनां शेयाः संज्ञास्तु लोकतः । 

सं० टी०--श्रन्यशा्रपरिभापिता श्रपि संज्ञा लोकप्रसिद्धा श्रत्र 
व्यवहृतः, ताश्च तत एव जेया इत्याह--अब्धिभूतेत्यादिना । लोकतः-लोके 
प्रसिद्धत्वात्‌ लोकव्यहारतः, ग्रब्धिप्रभृतीनाम्‌ , संशाः संच्चेपेण संज्चया 
ायन्ते इति संजाः, संजिन इति भावः, चतृद्वादिसंख्या इति यावत्‌ , शेयाः, 
यतिनियमप इति तास्पर्यम्‌ । तथाहि-अब्धयः-चल्वारः, भूतानि-पञ्च, रसा:- 
पट । श्रादिपदात ग्रश्चा मुनयश्च स्त, वसवो नागाश्च श्रष्टो, अहा श्र्काश् 
नब, दिशो दश, रुद्रा एकादश, आदित्या द्वादश, इत्येवमादि बोध्यम्‌ । 
श्रम््यादिपदानां पर्याया अपि ग्राह्माः तेन सागरसमुद्रादिशन्दा अपि चतु 
संब्धादियोघकाः । एवमन्येषामपि पर्यायेष्बपि शेयम्‌ । 
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१२ प्राह्मणो पिश्यीस मेते शृततरल्लाकरे- 


हिं टी०-श्रन्धि, मूत, श्रौर रस श्रादि संशाओं का शान लोक- 
व्यवहार से प्रास कर लेना चाहिये 

अन्धि श्रादि शब्दों का प्रयोग ज्यौतिष आदि शास्त्रो में संख्या बोघ 
कराने के लिये होता है। उनका लोक में भी व्यवहार होता दै । अतः 
लोक प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ उनसे काम लिया गया है और इसी लिये 
उनकी परिभाषा यहाँ नहीं बतलाई गई | उनका ज्ञान लोक से ही श्रथत्रा 
ज्यौतिष आदि शास्त्रों से कर लेना चाहिये | बारह संख्या तक के बोधक 
वश्यक सांकेतिक कुछ. शब्द कोष्टक में दिये जाते हैं । इसके श्रागे की 
संज्ञाओं की यहाँ आवश्यकता ग्रधिक न पड़ेगी। इसलिये छोड़ दिया 


मया है । 
संख्याबोधक सांकेतिक शब्दावलि । 
१ चन्द्रमा, पृथ्वी | ७ श्रश्च, मुनि, स्वर, लोक | 
२ बाहु, पक्ष, नेत्र । ८ वसु, सिद्धि, याम | 
३ गुण, राम, ताप, काल, श्रम्नि । ६ भक्ति, निधि, अंक, ग्रह, द्रव्य । 
४ वेद, वण, फल, ्रवस्था, युग, | १० दिशा, अवतार । 
श्राश्रम, धाम | ११ शिव | 


५ शर, बाण, इन्द्रिय, भूत, तत्त्व | | १२ रवि, राशि, मास | 
६ शास्त्र, राग, रस, ऋतु | 


इनके स्थान में पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयाग होता है । 
पादलक्षणम्‌- 
शयः पादश्चतुर्थोऽशः, 
पादसंशामाचष्टे-ज्ञेयः पाद इत्यादिना । चतुर्थः ग्रंशो मागः, छन्द: 
शास्त्रविषयत्वात्‌ छन्दस एव चतुर्थो भागः, पादः-पादसंज्ञको ज्ञेयः | यत्र पाद- 
च्यवहारस्तत्र तस्य छन्दसश्चतुर्थो भागो बोद्धव्य इत्यर्थः | पादशब्दः स्वपर्या- 
याणामङ्प्रिचरणादिशब्दानामप्युपलक्षणम्‌ | श्रतो5ङघथादिशन्दैरपि छुन्द- 
सश्रतुर्थ एव मागो ग्राह्मः | अंशश्च समचतुथोशो _नात्रामिप्रेतः, अपि तु 
यावान्‌ यत्रोक्तः | तथा चाघसमानां बिषमाणामपि छुन्दसां पादाः संगहीता 
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मबन्ति । श्रपि चेदं प्रायिकम्‌ , गाथासु त्रिषट्चरणवतीधु तृतीयषष्ठमागस्यापि 
पादशब्देन ग्रहणात्‌ । तथा चाग्रे वक्ष्यते-शेष॑ गाथाखिमिः पडमिश्ररणैअं। 
पलक्चिताः' इति | ( वृत्त? त्र १-१८ ) 


हिँ० टी०--छन्द के चौथे माग को पाद कहते हैं | श्रर्थात्‌ जहाँ पाद 
शब्द का व्यवहार हो वहाँ छन्द का चौथा भाग समझना चाहिये | पाद 
शब्द के पर्यायवाची श्रङघ्रि चरण आदि शब्दों का मी प्रयोग पूर्वोक्त श्रर्थ 
के लिये होता है | 

चौथे भाग से सम चतुर्थ भाग ही न समझना चाहिये श्रपि तु जहाँ 
जितना कहा हो उतने का ही ग्रहण करना चाहिये । तभी श्रद्धसम और 
विषम छन्दों के-जिनके चरण बराबर नहीं होते-यादों का भी संग्रह हो 
जाता. है । यह भी ध्यान रहे कि यह प्रायिक बात है सामान्य नहीं । क्योंकि 
गाथाळन्दों में तीन और छु पाद भी होते हैं । सामान्य नियम मानने पर 
उनको पाद कहा न जा सकेगा । 

यतिलक्षणम्‌- 

यतिर्विच्छेदसं श्लिता ॥ १२ ॥ 

सं० टी०-यतिं लक्षयति-बतिरित्यादिना | यतिः-यतिशन्दः, विच्छेदः 
संज्ञी बोध्यो यस्याः सा । विच्छेदस्य यत्रिसंज्ञेति भावः | संज्ञिता’ इति पाठे 
यतिशन्द सामाना धिकरण्येन स्त्रीलिङ्गत्वं बोध्यम्‌ 'संशित' इति पाठे विच्छेदे 
विरामे. संज्ञितः परिभाषितः इति समन्वयः कार्यः | इयं यतिश्छन्दोलक्षण- 
बाक्यपठितेप तृतीयान्तेपु ्ध्यादिनि्ेशेषूरतिश्ठते । तत्र च-श्रब्ध्यादिसङः 
ख्येण्वक्षरेपु यतिः स्थादित्यथ: सम्पद्यते । तयथा-*रसैः रुद्रेश्छिन्ना यमन 
सभलागः शिः्वरिगी? इति शिखरिणीलक्षणे | 'रसैः' “द्रः? इति पदद्वयस्य 
वृतीयान्ततया निर्देशः । श्रत्र यतिरुपतिष्ठते रसै:-रसाः घट , प्रष्ठे बणं 
इन्यर्थः, सद्रैः-सद्रा एकादश, एकादशे वणं च यतिमवतीति फलति | छिन्ना 
इति पदं यतिमेवान्वाचष्ट । शादूलविक्रीडितलक्षणे सूर्या श्वैमं सजस्तता 
मगरवः शादुलविक्रीडितम! इत्यत्र तु नास्ति छिन्ना’ इतिवत्‌ यतिसूचकं 
क्रिमपि पदम, स्बलेन तृतीयान्तनिदेशेनैव यतेर्मिर्बाहो भवति । यतिश्र 
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TTT 


१४ प्राज्ञतोषिणीसमेते कखरसाकरे- 


आुतिसोकर्यार्था तत्र तत्र नियतस्थानेपु कार्या । यतिनियमस्यान विषयेऽपेङ्तं 
बहुवक्तव्यं विस्तरश्या त्यज्यते | केवलं सर्ब॑सामान्यमुच्यते यत्‌-यतिः पादान्ते 
सर्वत्र भवति । ऋकारे तु श्रव्यं मवति । तथा चोक्तमभियुक्तोः-“यतिः सर्वत्र 
भवति 'छोकाध तु विशेषत? इति | यतिनियमस्थाने हि पदसमासिरवश्यम- 
पेच्षिता, शन्यथा भरुतिसौकयरूपं प्रयोजनं भज्यते, वैरस्यं चापद्यते | यत्र च 
वैरस्यं न भवेत्तत्र तु न दोषप्रसङ्गः | उक्त च कविकल्पलतायाम्‌-- 
एबं यथा यथोद्वेगः सुधियां नोपजायते | 
तथा तथा मधुरतानिमित्तं यतिरिष्यते || इति ।। 

भरतादयस्तु यतिं नेच्छन्ति, परं नैतदुचितम्‌ , यतिनियमाऽपालने वैर- 
स्यस्य सहृदयह्ृदयानुभबसिद्धतया तदपलापस्य कतुंम शक्यत्वात्‌ || १२ || 

हिं० टी०-बिराम को यतिकहते हैं । छोक को पढ़ते हुए सुनने में 
माधुर्य लाने के लिये जो कहीं पर रुका जाता है उसे यति कहते हैं, जहाँ पर 
रुहा जाता है उसे यतिस्थान कहते हैं । 

छुन्दों के लक्षणों में यतिस्थान भी बताये गये हें | तृतीयान्तपद्‌ यति- 
स्थान का बोधक होता है । जैसे शादूलविक्रीडित के लक्षण में 'सूर्याश्रैः' 
इस तृतीयान्त पद के द्वारा बताया जाता है कि बारह और सात पर विश्राम 
करना चाहिये । यतिस्थान प्रत्येक छन्द के नियत हैं जो कि लक्षणों. में 
ठृतोयान्त पदों से बताये जायंगे। यति से लय में मधुरता आ जाती है, 
छन्द अधिक संगीतमय हो जाता है । पाद के श्रन्त में यति होती है श्रोर 
014. के आधे पर भी | यह यति का सामान्य नियम है । यतिस्थान पर 
के हो जानी चाहिये नहीं तो सुनने में विरसता ग्रा जाती दे 

-- लमभेत सिकतासु तै-लमपि यत्नतः पीडयन्‌'-भतृंहरि के इस प्रथ्वी 
१. पूरा पद्य इस प्रकार है-- 

लमेत सिकतासु तै-लमपि थतः पीडयन्‌ 

ER ET गत सलिलं पिपासार्दितः | 

पयं विषाणमासादयत्‌ 
नतु पतिनिविष्मू" लज व्र 
-खजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ नी ० श०५॥ 
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त त"... 


॥ 1 | १५ 


छन्द के पद्य में श्राठ पर यतिस्थान है परन्तु श्राठवें वर्ण 'तै! पर पद समास 
नहीं हुआ जो कि सुनने में उद्देग पैदा कर देता है । भरतादि श्राचाय यति 
के नियम को नहीं मानते परन्तु यह ठीक नहीं क्योंकि यतिनियम के पालन 
न करने से मुनने में विरसता श्रा जाती है सहृदय सुधी जनों का श्रनुमव 
इसमें साक्षी है ॥ १२ ॥ 

युगयुक्‌--संज्चे 

युक्‌ समं विषमं चायुक स्थानं सद्घिर्निगद्यते । 

सं० टी०-- समत्रिप्रयोः संज्ञान्तराण्याह-युकसम मित्यादिना । समं 
द्वितीयचतुर्थादि स्थानं 'युक' इति सद्भिः छन्दःशास्राचार्यः, निगद्यते- 
कथ्यते | विपरमं च-ग्रथमतृतीयादि स्थानं सद्भिः श्रयुक्‌' निगद्यते | चकारात्‌ 
समस्य 'युग्म' श्रनोज' संज्ञे विप्रमस्य श्रयुग्म' ओज' संज्ञे इत्यादि बोध्यम्‌ । 
श्रासाँ संज्ञानां प्रयोगः पादस्य समविप्रमतावोधना यैत्र प्रायो भवति | 

हिँ० टी० - छन्दः शास्र के आचार्य द्वितीय चतुयांदि सम स्थानों को 
युक' और प्रथम तृतीय श्रादि विप्रस स्थानों को 'ग्रयुक' कहते हैँ । 

इसी प्रकार सम को युग्म तथा श्रनोज और बिपम को श्रयुग्म तथा ग्रोज 
मी कहा गया है । इन संज्ञाश्रों का प्रयोग अधिकतर चरणों के लिए होता है । 

वृत्तभेद कथनम्‌ 


खममधसमं वृत्तं विषमं च तथापरम्‌ ॥ १३ ॥ 
सं० टी०--त्रत्तस्य मेदान्निरूपयति - सममित्यादि | समनामकम्‌ , श्रघ- 
समनामकरम्‌ , विपमनामक चेति व्रत्तं त्रिधा इत्यथः । 
इदमत्र बोध्यम्‌-पदैः पादाख्यैः घटितं पद्यम्‌ | तद्‌ द्विविधम्‌-जा तिकृत्तं 
च | जातिर्नियतमात्रिका । वृत्त नियतगुरुलघुबिन्यासम्‌ । तत्र जातिरार्यादि । 
बृत्तमुक्तादि । तदुक्तम -- 
पद्य चनुप्पदं तच्च त्रृ्तं जातिरिति द्विधा | 
बृत्तमक्ण्रसङख्यातं जातिर्मात्राकृता मवेत्‌ |? इति 
परमत्र'समविप्रमभेदकरणे वृत्तशन्दः छन्दःसामान्यपरः न केबलं ब्रणं- 
सृ त्तस्यैवः समादयोः मेदा भवन्ति, अपि तु मात्रिकतृत्तानामपि | निरूपिताश्चात्र 
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९६ प्राक्षतो षिरीसमेते वुत्तरमाकरे-- 


मात्रिकेष्वपि श्र्घसमानि वैतालीयादीनि, समानि मात्रासमकादीनि, विषमाद्ि 
श्रार्यादीनि | श्रभिमतं चैतदुग्रन्थकारस्यापि 'डृत्तरनाकरम्‌' इति अन्यस्य 
नामकरणं कुर्वतः । नाम्नि ब्रत्तपदेन ऽत्र प्रदर्शितानां 
मात्रावत्तानां संग्रहो न स्यात्‌। न केवलानि वर्णदत्तानि अस्मिन्‌ अन्ये 


` संलक्षितानि श्रपि तु मात्रावृत्तान्यपीति॥ १३ ॥ 
हण टी०-इत्त-छन्द-के सम, 'अ्र्ड॑सम श्रौर विषम नाम के तीन भेद 


होते हँ । 
यहाँ पर इतना और समझ लेना चाहिये कि पदों से श्रथांत्‌ पादों से 
रचित होने से छन्दोबद्ध को पद्य कहा जाता है । साधारणतया पद्य के चार 
चरण होते हैं | वह दो प्रकार का होता है वृत्त और जातिमेद से । जाति 
श्रार्यादि मात्रिक छन्दों को श्रौर बृत्त प्रमाणिका श्रादि वर्णदृत्तों को कहते 
हैं । मात्रिक छन्दों में मात्राश्रों की. संख्या नियत होती है श्रौर वणांृत्तों में 
वर्णी का संख्या और गुरु लघु का क्रम भी प्रायः नियत रहता है । इस पद्य 
में बृत्त शब्द का प्रयोग सामान्य छन्द के लिये हुआ है । क्योंकि.सम श्रादि 
भेद न केवल बण वृत्तो के ही, श्रपितु मात्रा छन्दों के भी होते हैं। मात्रिक 
विषम आर्यादि, श्रधेसम बैतालीयादि सम मात्रासमक श्रादि छन्द प्रसिद्ध ही 
हैं। ग्रन्थकार का यही श्रभिप्रायं प्रकट होता है। 'वृत्तलाकर नाम में भी 
बृत्त का श्रयं छन्दमात्र ही लिया जाना चाहिये । क्योंकि इसमें दोनों प्रकार : 


के--मात्रिक तथा वर्रिक-छुन्दो का निरूपण किया गया 
इन्दों का नहों ॥ १३ ॥ या है। केवल वर्ण 


समवृत्तलक्षणम्‌+- 
` झडधयो यस्य चत्वारस्तुल्यलक्षणल चिता: | 
. _ तच्छन्दः'शाखतस्वज्ञाः समं वृत्तं प्रचक्षते ॥१४॥ 

सं० टी०-समडृत्तं लक्षयति--अकप्रय इस्यादिना । यस्य वृत्तस्य 
चत्वारोऽपि, श्रङ्प्रयः-पादाः, तुल्यलक्षणल क्षिताः-तुल्येन समानेन, लक्षणेन 
लद्षिताः-युक्ताः, मवन्तीति शेषः | तत्‌-छन्दः, द्वितीयान्तमेतत्‌ 'प्रचक्षते' 
इत्यस्याः क्रियायाः कम । छन्दःशा्जत्त्व्ञाः-छन्दःशाञ्जस्य तत्त्व रहस्यं ममं 
जानन्तीति ते । समं बृत्त प्रचत्तत्ते-वदन्ति । यथा मात्रिकेषु मात्रासमप्रकरशे 
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जा... 


HAN 


Id SESS आह कि 


च्य । च्छ 


वणडृत्तपु च तृ तीयाध्याये निरूपितानि ग्रचलधृत्यादीनि प्रमाद्चिकादीघि च ॥ 
हिं० टी०--जिस छुन्द के चारों चरण समान लक्षण छे युक्त हों 
उसको छन्दः शास्त्र के विद्वान्‌ सम वृत्त कहते हैं । 
जैसे मानिकों में अतिक प्रकरण में बतलाये_हुए-श्रचलध्ति रादि और 


(जर माषा में तृतीयाध्याय में बताये हुए प्रमाणिका रादि | इनके चारों चरण 
एक ही लक्षण के अनुसार बनते हैं ॥ १४ ॥ 


अधसमलक्षणम-- 
प्रथमाङघिसमो यस्य ठृतीयञ्चरणो भवेत्‌ । 
द्वितीयस्तुयबद्‌ वृत्तं तद्घसममुच्यते ॥ १५ ॥ 

सं० टी०--श्रधसमवृत्त॑ लक्षयति--प्रथमेत्यादिना । यस्य छन्दस 
तृतीयः, चरणः-पादः, प्रथमाङप्रिसमः-ग्रथमपादसदृशः, किञ्च-द्वितीयः, पाद 
इति भावः, तुरयवत्‌-चतुथंचरणसमः, भवेत्‌ | तत्‌ छन्दः, श्रर्घसमं वृत्त- 
मुच्यते । अर्थात यस्य छन्दसः, प्रथमतृतीयचरणौ द्वितीयचतुथौं च परस्परं 
समानौ भवेतां तदधसमं भवति | ग्रघ॑ समं यस्य तदर्धसममित्यन्वर्थेयं संशा' | 
अधंसमानि मात्रिकेषु वैतालीयादीनि द्वितीयाध्याये व्रणवत्तेपु चोपचित्रादीनि 
चतुर्थाध्याये निरूपयिष्यन्ते || १५ ॥ 

हिँ० टी०-जिस छन्द का तृतीय चरण प्रथम चरण के और द्वितीय 
चरण चतुर्थ चरण के समान हो उसे अधसम कहते हैं 

“अघंसम' संज्ञा अन्वर्थ-साथक-है । क्योंकि प्रथम और तृतीय चरण 
तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण के एक समान होने से आधा भाग समान 
हो जाता है । इसके उदाहरण मानिकों में वैतालीय आदि द्वितीय श्रुध्याय 
में और वणवृत्तों में उपचित्र आदि चतुथ अध्याय में बताये जायँगे ॥१५॥ 

विषमवृत्ततचणमू- ˆ ` 

यस्य पादचतुष्केऽपि रचम भिन्नं परस्षरम्‌ । 
तदाहुर्विषमं वृत्तं छन्द्श्शाष्वशारदाः॥ १६ ॥ 

सं० टी०--विषमवृत्तं लक्षयति--बस्येत्यादिना । यस्य छन्दसः, पाद- 
चतुष्केऽपि चतुष्वपि चरणेषु, परस्परम्‌-्रन्योन्यम्‌ , लक्ष्म-लक्षणम्‌ , मिन्नम- 

र्‌ 
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१८ प्रा्ततो पिजीखमेते हृत्तरल्राफरे-- 


वैकसमं, मवेदिति शेषः । छुन्दःशाखबिशारदाः-छन्दःशाखाचार्याः, तद्‌ शतत 
विषमम्‌ , आहुः-वदन्ति | विगतं समं यस्मात्‌ तद्विषममिति व्युतत्तेयंच्छन्दो 
न समं नार्धसमं भवेत्तद्‌ विषम भवति। श्रयमाशयः-एकस्यापि पादस्य 
वैलद्षण्ये विषममुच्यते । तद्यया-श्रार्यायाः प्रथमतृतीयौ पादौ द्वादश- 
मात्रात्मकौ समौ द्वितीयचतुर्थौ तु क्रमेण श्रष्टादशपञ्चदशमात्रात्मको परस्पर 
भिन्नौ | अतः प्रथमतृतीययोः साम्येऽपीतरयोरसाम्यादार्याुन्दौ विषमं पृत्तम्‌ । 
बिषमबृत्तानि मात्रिकाणि नात्र एथक्‌ प्रदर्शितानि । श्रार्यादिष्वेव तानि 
कानिचिद्‌ निरूपितामि । बणाबृत्तानि विषमाणि पञ्चमेऽध्याये पदचतुरूध्वा- 
दीनि संप्रदर्शितानि ॥ १६ ॥ 

हिँ० टो०--जिस छन्द के चारों चरणों के लक्षण परस्पर भिन्न हों उसे 
छुन्दःशा्र के विद्वान्‌ विषमवृत्त कहते हैं । 

विषम -संद्ञा श्रन्वर्थ-सार्थक-है । विषम का श्रर्थ है जो सम नहो। 
श्रध॑सम में भो कुछ समता रहती ही है, इसलिये उसका भी निषेध इससे हो 
जाता है | सम और ्रधंसम से भिन्न को विषम कहा जायगा । जैसे श्रार्या 
छन्द के प्रथम और तृतीय पाद समान होते हैं पर द्वितीय और चतुर्थ “में 
भिन्नता होती है--श्रतः यह ्रधंसम भी नहीं, सम होना तो अलग रहा । 
तब यह विपमवृत्त है । इसी प्रकार उद्गीति छन्द भी विषम है | आर्या के 
प्रथम तृतीय चरणों में बारह बारह और द्वितीय में अ्रद्वारह तथा चतुर्थ में 
पन्द्रह मात्रायें होती हैं । डदूगीति के प्रथम तृतीय चरण आर्या के ही समान 
होते हैं श्रौर द्वितीय में पन्द्रह तथा चतुर्थ में अद्दारह मात्रायें होती हैं। मात्रिक 
विषम यहाँ विशेषरूप से नहीं दिखाये गये हैं | वणवृत्तो के विषम पञ्चम 
श्रध्याय में बतलाये गये हैं | १६ ॥ 

बण मवृत्तभेदा:-- 

आरभ्यकाक्षरात्‌ पादादेकेकाक्ष रवर्धितेः । 

क a Pk षड्विंशतिं गतम्‌ ॥ १७॥ 

उ 0 दच ह क्षराद्त्यादिना । एकाक्षरात्‌ 
१ १ आरभ्य । एकैकाक्षरवर्धितेः-एकेन एकेन 
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म । १९ 


श्रक्षरेण वर्धितैः, पादैः, कृत्वेति शेषः, प्रथक-भिन्नं मिन्नं छन्दो मवेत्‌ । 


बृद्धथवधिं प्रदशयितुमाह-याबदि्ति। यावत्‌ षड्विशतिसंख्याक पादं प्रति 
गतं-गमनं भवति | 


श्रयं भावः-समवरांवृत्तेपु एकेनाखरेण पादमेकं कृत्वा चतुर्षु पादेषु जातेपु 
छन्द एकं भवति.। एकेन वर्यिताम्यां द्वाम्यां बर्णाभ्यां चतुर्णा पादानां 
निर्माेऽपि प्रथक्‌ भवति । एवमेकैक्रवर्धनेन पड्विंशतिपर्यन्तं एथक्‌ यक्‌ 
छन्दांसि संभवन्ति । एतेषां प्रथक्‌ प्रथयुक्तादयः संज्ञा वच्यन्ते ॥ १७ ॥ 

हिं० टी०-सम वर्ण वृत्तो के एक अक्षर के पाद से लेकर एक एक 
बढ़ाते हुए छुब्ब्रीस त्रक्षर तक के पाद से प्रथक्‌ प्रथक छन्द बनते हैं । 

तात्यय यह है कि एक अक्षर को एक पाद मानकर उसी के समान चारों 
चरण बनाकर एक छुन्द बन सकता है । इसी प्रकार दो, तीन, चार श्रद्चरों 
से भी प्रथक प्रथ छुन्द बन सकते हैं । २६ अक्षर तक बनाये जा सकते 
हैं । इनके पृथक प्रथक उक्तादि नाम आगे दिये जा रहे हैं ॥ १७॥ 

दुएडकल क्षणम्‌-- 

तदृध्व चरडवृष्ट्यादिदरडकाः परिकीर्तिताः 

सं० टी०--प्रडविंशत्यधिकाक्षरपादस्थ छन्दसः संज्ञामाह-तदूध्व मित्या 
दिना । तदुध्वम्‌-तस्मात्‌ प्रडविशत्यक्षरपादात्‌ छुन्दसः, ऊध्वम्‌-उपरि 
सप्तविंशत्याद्यक्षरपादानि छन्दांसि, चएडवृष्ट्यादिदरडका:-चरडवृष्ट्या दि. 
विशेषनामानः; दण्डकाः~दण्डककामान्यनामानः परिकीर्तिताः-कथिताः। 

हिँ० टो०--२६ से अधिक वणो वाले पादों से बने छन्द चर्डर्वर ८ 
श्रादि दरडक कहे जाते हैं । 

जिस छुन्द के प्रत्येक पाद में वर्णसंख्या २६ से अधिक हो उसे दण्डक 
कहते हैं | दण्डक का ग्रथे दण्ड देने वाला अथवा दण्ड ( ल ) होता है । 
ऐसे छुन्दों को दण्डक इसलिये कहते हैं कि इनके चरण इतने लम्बे होते हैं 
कि उनके उच्चारण करने में बोलने बाले की सांस फूल जाती है | यह सांस 
फूलना ही दण्ड है । दण्ड के समान लम्बे होने के कारण भी इन्हें संभवत 
दण्डक कहा जाता है । चण्डवृष्टिप्रपात आदि इनके विशेष भेद हैं जो आगे 
तीसरे अध्याय की समाप्ति पर २६ वर्णों वाले छन्दों के श्रनन्तर कहे गये हैं 
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२० पराहतो विश्वीसमेते वृत्त रत्नाकरे - 


गाथाकक्तणम्‌-- री दः 
शेषं गाथाखिमिः पड्भि्जरणेग्योपलक्षिताः। ८॥ = ह 

सं० टी०- श्रत्र विशेषलक्षणेनाऽलंच्षितानां कविभिश्च प्रयुज 
छन्दसां सामान्यसंज्ञां वदति-शेष मित्यादिना । शेषमू--चरडदृष्ट्यादि- 
बिशेषाद्‌ भिन्नम्‌ , त्रिभिः पड्भिः वा चरणैः पादैः उपलक्तिताः-सं लक्षिताः, 


गाथाः-गाथानामानि छन्दांसि ब्रोध्यानीत्यथः । चकारात्‌ चतुरधिकान्य- ; 


संख्यैरपि पादैरुपलच्षितानि, विलक्षणगुरुलधुक्रमेवद्भिः न्यूनाधिकाक्वरेश्र 
पादैयुक्तान्यपिं छन्दांसि गाथासंज्ञकानीति लभ्यते ॥ १८ ॥ 
हिं० टी०--चण्डबृष्टि रादि से भिन्न, तीन या छः चरण बाले छुन्दों को 
गाया कहते हैं । 
जिन छन्दों का यहाँ निरूपण नहीं किया गया और कवियों ने प्रयोग 
किया है उन सब छन्दों को सामान्य रूप से गाथा! कहा जाता है । चण्ड 
वृष्टि ग्रादि दण्डको से आगे जो छन्द बनेंगे, जिन छन्दों के तीन या छः 
अर्थात्‌ चार से न्यूनाधिक चरण होंगे, जिन छन्दो के गुरु लघु का क्रम भी 
विलक्षण होगा तथा जिन छुन्दों के चरणों में न्यूनाधिक अ्रक्षर होंगे, उन 
सब की सामान्य “गाथा” संज्ञा है ॥ १८॥ 
इक्तादिजातिपरिगणनम्‌-- 
इक्ताऽत्युक्ता तथा मध्या प्रतिष्ठाऽन्या सुपूर्विका । 
गायञ्युष्णिगनुष्टुप्‌ च ब्रहती पङ्क्तिरेव च ॥ १९॥ 
त्रिष्टुप्‌ च जगती चैव तथाऽतिजगती मता । 
शक्करी खाऽतिपू्बा स्यात्‌ श्रष्ट्यत्यष्टी ततः स्मृते ॥ २०॥ 
धृतिश्वातिधृतिश्चेव कृति; प्रकृतिराकृतिः । 
विकृतिः सङ्कृतिश्चापि तथा5तिकृतिरुत्कृतिः ॥ २१ ॥ 
स॑ ० टी०- पूवेप्रतिपादितानामेकाक्षरात्पादादारभ्य षड्विशत्यक्ष्रपादा- 
5वघिकानां छन्दसां एथक पृथक उक्तादिसामान्यसंशञा ग्राह-उक्ता इत्यादिना । 
एकाक्ष्रपादानां 'श्रयुक्ता’ सामान्यसंज्ञा, श्रवान्तरसंज्ञास्तु वच्यन्ते । एवं 


शेषेष्वपि शयम्‌ । सुपूर्विका श्रन्या-श्रनन्तरोक्ता प्रतिष्टैव सुपूर्वा सती सुप्रतिष्ठा : 
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३ ८ ० १०५ 


ला । २१ 


मिन्ना संशेत्यथः । साडतिपूर्वा--सा शक्करी, अतिपूर्वा-्तिशकरीत्यर्यः । 
ताः सर्वा:--१ उक्ता, र श्रत्युक्ता ३ मध्या, ४ प्रतिष्ठा, ५ सुप्रतिष्ठा, ६ गायत्री, 
७ उष्णिक्‌ , ८ ग्रनुष्टुप्‌ , ६ बृहती, १० पङ्क्तिः ११ त्रिष्दुपू , १२ जगती 
१३ श्रतिजगती, १४ शक्वरी, १५ ्रतिशक्री, १६ श्रष्टिः, १७ ्रत्यष्टिः, 
१८ घृतिः, १६ श्रतिश्रृतिः, २० कृतिः, २१ प्रकृतिः, २२ आकृतिः, 
२३ विर्कातः, २४ सङ्कृतिः, २५ श्रतिकृतिः, २६ उत्कृतिः, इत्येताः ॥१६-२१॥ 

हिँ० टी०-पहले कहा गया है कि एक अक्षर के पाद से लेकर 
२६ अक्षर तक के पाद से भिन्न भिन्न छुन्द बनते हें । उनमें प्रत्येक की 
पथक्‌ पथक्‌ सामान्य संज्ञा इन तीन पद्यों में बताई गई हैं ! एक श्रक्षर के 
पाद वाले छन्दों को सामान्य रूप से, 'उक्ता' कहा जाता है । दो अक्षर के 
पाद वाले छुन्दो को श्रत्युक्ता' कहा जाता है| इसी प्रकार आगे भी समझ 
लेना चाहिये । छन्दो के अलग अलग नाम बताये जायँगे । यहाँ पर ये 
सामान्य संज्ञायें दी गई हैं ॥१६--२१ ॥ 


अध्यायोपसंहारः-- 
इत्युक्ताशछन्दसां संज्ञाः क्रमशो बच्मि साम्प्रतम्‌ । 
लक्षणं सवेवृत्तानां मात्रावृत्तानुपूबेकम्‌ || २२ ॥ 
इति श्रीकेदारभट्टविरचिते उचरनाकरे/-ूरिमापानिस्पेशी- नाम 
A IN र 


४“ Pe ८ 
प्रथमोऽध्याय;/| + 


4 


क 


0 यै % 
१ ३» 


र ७ है ट ८ यु १4 
सं० टी०--उक्तमनुवदन्‌ अग्ने वच्त्यमारस्य्‌ क्रम निर्दिशति 


इत्यादिना । इति श्रनेन समनन्तरोक्तप्रकारेण छन्दसो संज्ञाः परिमाषाः, 
उक्ताः | अ्रथवा-छन्दसाम्‌-छन्दोविषयेऽपेक््यमाणाः, संज्ञाः परिमाषाः, 
उक्ताः | साम्प्रतम्‌-इदानीम्‌ , परिभाषानिरूपणानन्तरम्‌ | क्रमशः क्रमेण, 


। क्रमप्रासतया, मात्राइत्तानुपूर्वकम्‌-मात्रावत्तानि प्रथमं कृत्वा, सर्ववत्तानाम्‌- 
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२२ प्राज्ञतोषिशीसमेते वृत्तर ब्राकरे- 


सवंषां छुन्दसाम्‌ , लक्षशम-स्वरूपम्‌ , सोदाहरणम्‌ क वब्मि-निरूपयामि । 
श्रयमाशयो यत्पूर्व मात्राछन्दांसि लक्षयिष्यन्ते, ततो स ॥ २२॥ 

हिं० ढी०- इस प्रकार छन्दो की उक्ता श्रादि संशाओं का निरूपण 
कर दिया गया श्रथवा छन्दों के लिये उपयोगी परिभाषाश्रों का निरूपण 
किया गया | श्रब श्रागे सब छन्दों के लक्षण कहता हूँ. । प्रथम मात्राछन्दों , 
के लक्षण कहे जायेंगे, उसके बाद वणाृत्तों के ॥ २२॥ 


इति व्याकरणसाहित्याचायश्रीधरानन्दशाखस्रिणा प्रणीतायां प्राज्ञतोषिणी- 
समाख्यायां वृत्तरनाकरव्याख्पायां प्रथमोऽध्यायः | 
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रु द्वितीयोञ्ध्या: : 


अथ मोत्रिकडन्दांति । 


आयां प्रकरसम्‌ । 
आयोसामान्यलक्षणम्‌-- 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ गु 
55 डवा IS 6 जान 1 ७? 


क्लक्ष्मैतत्सप्त राणा गोपेता भवति मेह बिषमे जः । 
१ २ ३ ¥ ५ इल ७ गु० 

SHS hs SS IIS 8 11158 65 

षष्ठोऽयं नलघू बा, प्रथमेऽधे नियतमायौयाः ॥ १॥ 

१७ ३२१ , 5३33 Mvap DSBS RUS 

5,5 ।51,515 See 11,510 101 || 

षष्ठ द्वितीयलात्परके न्ले; मुखलाध सयतिपदनियमः | 

१ २, ३४. ४-८ ५ दल. ७ गु० 
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बरमेऽध पद्मके; तस्मादिह भबति षष्ठो लः॥ २॥ 


अन्वयः आर्यायाः प्रथमेऽधे एनत्‌ लक्ष्म नियतम्‌ ( श्रस्ति ) गोपेताः 
१ “आदौ तावद्रणच्छुन्दो मात्राच्छुन्दस्ततः परम्‌ । तृतीयमक्तर- 


च्छुन्दर्छन्द्स्त्रेषा तु लौकिकम्‌ | श्रा्यायुद्रीतिपयंन्तं गणाच्छुन्दः समौरितम्‌ | । 
वैताल्यादिचुलिकान्तं मात्राच्छन्दः प्रकीर्तितम्‌ । सामान्यादुत्कृतिं यावदक्षर- 
च्छुन्द एव च ।' रक्षाकरकारमते तु मात्रावणमेदेन छन्दसो द्वैविध्येन 
गणब्छुन्दसामार्यादीनामपि मात्रिकेष्वेवान्तर्माव इति बोध्यम्‌ । 
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२४ प्राक्षतोषिणीसमेते वैच्च॒रत्नाक रे - 


सप्त गणाः ( भवन्ति ), इह विषमे जः न भवति, प्रष्टः श्रयम्‌ ( जः भवति ), 
बा नलघू ( भवतः ) | च षषे न्ले द्वितीयलाव्‌ (,पूर्वम्‌ ) परके (न्ले) मुख- 
लात्‌ ( पूबंम्‌ ) सथतिपदनियमः | चरमेञ्धे ( एतत्‌ लच्म नियतम्‌ ) पञ्चमके 
(नै) तस्मात्‌ ( सयतिपदनियमः), इह षष्ठो लः भवति । 

व्याछ्या - श्रार्यायाः-श्रा्यानामकछन्दसः, प्रथमेऽधें पूर्वाद्ध, प्रथमद्वितीय ¦ 
चरशयोरिति यावत्‌ , एतत्‌-उच्यमानम्‌ , लक्ष्म-लक्षणम्‌ , नियतम्‌-निश्चि- 
तम्‌ श्रस्तीति शेषः | कि तदित्याह-गोषेताः गेन रुरुणा एकेन सहिताः; 
सस-सससंख्याकाः, गणशाः-चतु्मात्राः मात्रिकछन्द उपथोगिनः पूर्वोक्ताः, 
भवन्तीति शेषः । इह-अस्याम्‌ , र्यायामित्यर्थः, विषमे--प्रथम-तृतीयःपञ्चम- 
ससमरूपे गणे, जः-जगण्‌ । 5 । इत्याकारको मध्यगुरुः, आर्यागणेषु तृतीयः, 
न भवति | पष्ठः-भष्ठस्थानबती गणः, ्रयम्‌-जगणः, भवतीति - शेषः, वा- 
अथवा, नलघू-नगराः । | | इत्याकारः त्रिलघुरूपो गणः, लघुश्चेति तौ । । ।। 
चतुलंघव इति यावत्‌ , भवत इत्यध्याहार्यम्‌ । 

भ्रबुना यतिनियमभाह--च-किं च, षष्ठे-पष्ठस्थानके गणे, न्ले-नगणलघु- 
रुपे, खतुलघुरूसे इति यावत्‌ , सति, द्वितीयलात्‌-द्रितीयलघोः पूर्वमिति शेषः, 
चेतुलघुरूपस्य गणस्य द्वितीयलघोः पूर्व प्रयमलघौ इत्वर्थः, परके परस्मिन्‌ , 
षष्ठापेक्षयैतर परत्बाभयणात्‌ ससमे इत्यर्थः, न्ले-नगणलघुरूपे सति, मुखन्ञात्‌- 
चतुल॑घुरूपस्य गणस्य प्रयमात्‌ लघोः, पूर्वमिति शेषः, पष्ठगणान्ते इति यावत्‌ , 
सयतिपदनियमः-सयतेः यतिवि शिष्टस्य पदस्य-सुलिङन्तूपस्य, नियमः 
श्रस्तीति शेषः, सयति पदं नियम्यते इत्यर्थः । तत्र यतिरपि स्यात्‌ , पदमपि 
समातं भवेदित्याशयः | एतावत्पूर्वार्धलक्षणं यतिपद्‌ नियमसहितम्‌ | 

संप्रति द्वितीयार्थस्य लक्ष एमाह-चरमे इति। चरमे-अे-श्र्धभागे, 
उत्तरा, तृतीयचतुर्थपादयोरिति यावत्‌, पञ्चमके-पञ्चमे गणे, न्ले-नमश- 
लघुरूपे चतुलंधो सति, तस्मात्‌-पूर्वोक्तात्‌ मुखजघोः, चतुलघुषु प्रथमात्‌, 
लो: , पूर्वमिति शेषोऽध्याहायंः, चतुथंगणान्ते इति याबत्‌ , सयतिपदनियमः- 
चतुथंगणान्ते एवं यतिः कार्या, पदं च समाप्यमित्यर्थः इह-उत्तराषे , षष्ठः- 
बहस्थानवर्ती गण, ल:-एकलपुरूपः, भत्रति । पष्ठगखस्यैकलघुरूपतैबो्तरा- 
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ह| । २५ 


अस्य पूर्वार्धाद्‌ विशेषता, श्रन्यत्तु सं समानम्‌ । तदित्यं-पूर्वाधे बत्रिंशन्मात्राः, 
उत्तरार्थे च स्सविशतिरिति फलितम्‌ । संकलनया ससपश्चाशत्‌ सर्वा मात्राः । 
इदमार्याछुन्दो मात्रिकेपु विषमवृत्तम-प्रतिचरणं मिन्नलक्षणसत्त्वात्‌ | शत्र 
हि न प्रतिचरण प्रथग्लचणमुक्तम्‌ , पि तु पूर्वाधोत्तराधरूपेए प्रथमद्धितीय- 
चरणयोः तृतीयचतुर्थचरणयोः सहैव लद्धणां कृतम्‌ । श्ुतबोषे तु चरशक्रम- 
मेवाश्रित्य लक्षणमुक्तं . त्षातीय सुगमम्‌। तद्यथा-यस्याः प्रथमे पादे 
द्वादशमांत्रास्तथा तृतीयेऽपि । श्रष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या’ । 
स्मिन्‌ लक्षणे रत्नाकरोक्तसयतिपदनियमं विहाय सर्व॑मायातम्‌। अन्ते 
गुरुनियमस्तु केवलं पर्यहीयत । तथापि श्रायास्वरूपबो 
प्रतिभाति ॥ १-२ ॥ 
हि. टी०--श्रार्या के पूर्वाधं-ग्रथम द्वितीय चरण-का लक्षण निश्चित 
है कि इसमें सात गण-चार चार मात्रा वाले-्रोर एक गुर होता हे । इस 
श्रार्या के चार मात्रा वाले इन सात गणों में विषम गर्णो मॅ-श्रर्थात्‌ प्रथम, 
तृतीय, पञ्चम और सातवें में जगण । 5 | मध्यगुरुवाला न थाना चाहिये । 
छठा गण जगण हो अथवा नगण और लघु रूप अर्थात्‌ चार लघु बाला हो | 
यदि छुठा गण नगण और लघु रूप अर्थात्‌ चार लघु वाला हो तो 
उस गण के द्वितीय लघु से पूर्व अर्थात्‌ प्रथम लघु पर यति होती है, प्रथम 
लघु पर पद भी समास हाना चाहिये यह नियम हे । एवं यदि सातवां गण 
चार लघु वाला हो तो गण के पहले लघु से पूर्वे-श्रर्थात्‌ छठे गण के अन्त 
में यति होती है श्रौर पद समाप्त हो जाना चाहिये । इतना पूर्वार्थे का नियम 
है। उत्तरार्ध--तृतीय रौर चतुर्थं चरण--का यह लक्षण है कि यदि पांचवां 
गण चार लघु वाला हो तो पहले लघु से पूवी चतुर्थं गण के श्रन्त में पद 
समाप्त होकर यति होनी चाहिये तथा इसमें छुठा गण एक लड का होता 
है । बाकी सब बातें पूर्वा की जैसी ही होती हैं ॥ १-२॥ 
पथ्यालक्तणम्‌- 
१, २, राड NOT 
TINS SS 15551 515 Sas 


त्रिषवंशकेषु पादो दलयोराय्यषु श्यते यस्याः । 
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२६ प्राक्षतो षिख्वीसमेते वृत्तरत्राकरे- 
१ री ८४७५५७ 207 दल, ७, गु 
5 ७॥ & | ६७०५-00 ESS | ५ % SES 


पथ्येति नाम तस्याश्न्दोबिद्विः समाख्यातम्‌। ३॥ 
श्रथार्यामेदेपु प्रथमं पथ्यां लक्षयति--त्रिष्वंशकेष्वित्यादिना । 
अन्वयः- यस्याः दलयोः श्राद्येपु त्रिषु अंशकेपु पादो दश्यते । छन्दोविद्धि- 
स्तस्याः पथ्येति नाम समाख्यातम । 
ऽयाख्या--यस्याः आर्यायाः, १दलयोः-उभयोर्भागयोः । पूर्वार्षोत्तराधे- 
रूपयोः आद्येपु-प्रथमेपु, त्रिपु-त्रिसंख्येपु अंशकेपु-भागेषु, गणेषु इत्यर्थः 
पादः-क्लोकचतुर्थभागरूपः, हृश्यते-विलो्यते, श्रर्थात्‌ तृतीयगणान्ते 
द्वादशमात्रान्ते पादः समाप्तो मवेत्‌ । छन्दोविद्धिः-छन्दःशाञ्नविशारदैः, 
तस्या श्रार्यायाः, “पथ्या’ इति नाम-संशा, समाख्यातम्‌-प्रतिपादितम्‌। सा 
पथ्या उच्यते इति भावः । 
एष निष्कर्षोऽत्र यदू-यत्र प्रथमे तृतीये च पादे द्वादशमात्रा भवेयुः, 
शिष्टं च सवंमार्यासामान्यमेव स्यात्सा पथ्या कथ्यते | ततश्च गुरुयुक्तससतगणानां 
ब्रिशन्मात्रासु शिष्टा श्रष्टादश मात्रा द्वितीये पादे, एवमुत्तराधस्य गुरूपेत- 
षष्ठलघुरूपससगणीयाम्यः ससबिंशतिमात्राम्योऽतरशिष्टाः पञ्चदश मातत्राश्चतु थं 
पादे भवन्तीति फलितम्‌ । उदाहरणमपीदं लक्षणमेवेति पूर्ववदेव समन्वयो 
मूलाङ्कितचिद्देर्विधेय; | श्रस्या एव पष्यार्यायाः श्रुतबोषे “यस्याः पथमे पादे? 
इत्यादि लक्षणम्‌ । श्रतरत्यं पूर्वोक्त तु श्रार्यायाः सामान्यलक्षणम्‌ | तच्च सामा- 
न्यलक्षणं पथ्यार्यारुपमेव, तत्रापि द्वादशमात्रासु प्रथमतृतीयपादपरिसमासि- 
` दशनात्‌ । श्रन्यदप्यु दाहरणं दीयते श्रभ्यासाथं सुखाबबोधाय | 
तद्यया--पथ्याशी व्यायामी, ख्रीपु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्‌ । 
यदि मनसा बचसा वा, द्रुह्यति नित्यं न भूतेभ्यः ॥ 
अन्न चिह्ानामभावे लक्षणसमन्वयः स्वयं विधेयः || ३ ॥ 


१ प्रकीर्तितं नागराजेन’ इति पाठान्तरम्‌ | 


२ यानि च्डन्दांसि पंक्तिद्रये लिख्यन्ते-यथार्यादीनि तेषां प्रत्येकं 
पंक्तिदंलं शकलं चाप्युच्यते | 
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हिन्दी - जिस श्रार्या के दोनों दलों में प्रथम तीन गणों के श्रन्त में 
पाद की समाप्ति होती है उसका छुन्दःशास्र के विद्वानों ने पथ्या' नाम 
कहा है'। 

सार यह है कि जिसके प्रथम पाद में बारह मात्रा हों और दूसरे में 
१८ तथा तृतीय में १२ और चतुर्थ में १५ मात्रा हों उसे पथ्या आर्या 
कहते हैं | ३ ॥ 


विपुलाय लक्षण म्‌-- 
१: सरक ज र जिले मजाक दज हिकः गुर 
SS त्ता ता. 55 


संलक्व्य गणत्रयमादिमं, शकक्षयोद्दयोभवति पा-दः । 
१ २ सकल ss SNS eT 
SS SS 55 0607100555 
यस्यास्तां पिंगलनागौँ, विपुलामिति खमाख्याति ॥ ४॥ 
सं० टी० - विपुलायों लक्षयति, संलङ्गथ त्यादिना । अन्बयः-यस्याः 
आदिम गणत्रयं संलङ्कथ द्वयोः शकलयोः पादो मवति । पिंगलनागः तां 
१विपुलामिति समाख्याति । € 
व्याख्या--यस्याः-श्रार्यायाः, द्वयोः, शकलयोः-दलयो;, पूर्वार्धोत्तराधयोः, 
अ्रादिमम्‌-प्रथमम्‌ , गणत्रयम्‌-त्रीन्‌ गणान्‌ , संलङ्घय-श्रतिक्रम्य, द्वादशं- 
मात्रात्मकं पूरवोक्त यतिस्थानमतीत्य, पादः-पादसमासिः, भवति | पिंगलनागः- 
पिङ्गलाचायः,  ताम्‌-उक्तलक्षणाम्‌ , विपुलामिति, नाम्नेति शेषः । 
समाख्याति-कथयति । 
अयमाशय यत्‌--यत्र प्रथमगणत्रयान्ते पादो न विश्राम्यति सा बिपु- 
` _ १-इदमत्र विशेषतोऽवधेयम्‌ , यद्विषुला त्रिप्रकारा संभवति | तयाहि- 
गणत्रयमतीत्य पादविश्रान्तियंदि केवलं पूर्वार्थे स्थातर्हि श्रादिविषुला | 
यदि चं केवलमन्त्येऽधे स्यात्तर्हि श्रन्त्यबिषुला । यदि चोमयोरंयोः पूर्वोक्त 
लक्ञणं समन्वियात्तर्हि उभयविपुला सा। इह च 'शकलयोदरयोः' इत्बुक्ता 


केवलमुमयविपुला लच्चिता । 
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रब प्राक्षतोषिणोखमेते इचर ज्ञाकरे-- 


3 ९, यित्वा 
लार्या भबति | ग्रज गणत्रये पादबिभान्तिनं स्मादित्येबोच्यते, तद्‌ वजे 
चवथे गणे यत्र कुत्रापि भवतु: पादसमासिरिति नास्ति नियमः । श्रस्य 
लचणस्यापि पूर्वोक्तरीत्या स्मिन्नेव चिहिते समन्वयः कायः । नात प्रयमगणत्र- 
यान्ते यतिः | ग्रपितु गणत्रयमतीत्य 'मम्‌' श्रत्र पूवाध गो' श्रत्र चोत्तराध 
पादसमातिः । अन्यच स्वमार्यासामान्यलक्षणमत्र घटते एवं। श्रत इय 
विपुलार्या ॥ ४ ॥ 

हिं० टी०--जिस श्रार्या के दोनों दलों में प्रथम तीन गंणों के बाद 
पाद की समासि होती है उसे पिंगलाचार्य विपुला कहते हैं । 

यहाँ यद्यपि यह नहीं कहा गंया कि फिर पादसमासि .कहाँ पर हो 
तथापि प्रत्यासत्त्या यह कहा जा सकता है कि चतुर्थ गण पर पादसमासि हो । 
परन्तु यह श्राशङ्का फिर भी बनी रह जाती है कि चतुथ गण के श्रन्त में या 
रन्यत्र कहाँ पर पादसमासि हो । यहीं लक्षण के पूर्वाध में चतुर्थं गण की 
तीसरी मात्रा “मम्‌? पर पादसमासि हुई है और उत्तराधं में दूसरी मात्रा 
“गो? पर पादसमाप्ति हुई है। श्रतः इस लक्षण के अनुसार निश्चित नहीं 
किया जा सकता कि कहाँ पर पादसमासि हो, इसके अतिरिक्त कि तृतीय 
गण के श्रन्त में १२ वीं मात्रा पर पादसमासि नहीं होती। तात्पर्य यह है 
कि पथ्यार्या न होनी चाहिये || ४ ॥ 


चपलालक्तणम्‌-- 
शगु रज गुरेगु ज४ शुभ ज६ ७ गु० 
HIS ISbSS ISS ISS SS 


उभयाधेयोजंकारौ द्वितीयतुयौ गमध्यगौ यस्याः । 
शगु रज गुरेगु ४ज शु, एल ७ गु 
FSS, SS, ॥ STS 
चपलेतिनाम तस्याः प्रकीतितं नाग-राजेन || ५ ॥ 
सं० टो०--चपलां लक्षयति--डभ यायो रित्यादिना । अन्वयः 
यस्याः उभबाधेयोः द्वितीयतुयो गमध्यगौ जकारौ ( स्याताम्‌ ) तस्या नाग- 
राजेन चपलेति नाम प्रकीतितम्‌। व्याख्या-यस्याः-श्रार्यायाः, उमयाधयो:-- 
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दलयोः, पूर्वार्धे उत्तराधे चेत्यर्थः । द्वितीयतर्यौ-द्वितीयचतुथौं गणौ, गमध्यगौ- 
गयोः-गुर्बोः, मध्यगतो, जकारौ-द्रौ जगणर्पौ स्याताम्‌ । तस्याः नागराजेन- 


पिङ्गलमुनिना, “चपन्ना' इति नाम प्रकरीर्तितम्‌-क्रथितम्‌ | हे 
श्रश्रैष लक्षणसमन्वयो भवति | तथाहि प्रथमे दले 'धयोज” ।5। इति 


द्वितीयो गणो मध्यगुरुतया जगणरूपः, किंच-'या 5-का £? इत्येतयोद्दयोगुर्वो- 
मध्यगतोडपि स विद्यते | एवं 'द्वितीय' 15 इत्ययं चतुथों5पि जगण एव, अपि 
च रै 5-तु ॐ इत्येतयोरुमयोगुवोमंध्यगतश्वायम्‌ । तथा उत्तराध तिनाम' 
।ऽ। इति जगणरूप एत द्वितीयो गणः, कि चायं ले ऽत ऽ ` इत्पनयोगुर्वो- 
मच्यगतोऽप्यस्ति | एवं च 'प्रकीर्ति' 5। 5 इत्ययं चतुर्थोऽपि जगण एव, 
क्या; 5-तं £? इत्येतयोगुरबोमध्यगतश्र । श्रत्रोत्तराधे न! इत्यन्तिमो 
गुरुतयापेक्षितोडपि लघुः वा पादान्ते’ इति नियमेन गुरुरेवेति ज्ञेयम्‌ | किं च 
बष्ठो गणोऽपि जगण एव, र्यासामान्यलच णोक्तत्वादित्यपि समवधेयम्‌ ' 


उदाहरणान्तरं यथा-- Ar | 
चपला न चेत्कठाचिन्द्रणां भवेद्धक्तिमावना कृष्णे । 


धर्मार्थकाममोचास्तदा करस्था न सन्देहः ॥ 
अत्र स्वयमुक्तदिशा लच्तणसमन्बयो विघेयः ॥ ५ || , 
हिं० टी०--जिस श्राया के दोनों दलों में द्वितीय और चतुथं गण 
जगण रूप हों तथा बह जगण दो गुरुओं के मध्य में हो श्रथात्‌ दोनों ओर 
से गुरु-हों उसका पिंगल सुनि ने 'चपला' नाम कहा है। 


“तात्पर्य यह है कि चपला में प्रथम गण अन्त गुरु, द्वितीय जगण, तृतीय 
दो गुरु वाला, चतुर्थ जगण और पञ्चम गण आदि गुरु होना चाहिये । 


पादसमाप्ति के लिये पथ्या का साधारण नियम ही रहेगा, प्रथम और तृतीय 
चरण में १२ मात्रायें और द्वितीय में १८ तथा चतुय मैं १५ मात्रायें होंगी । 
लक्षणसमन्वय संस्कृत टीका में किया गया हे, वहीं देखें ॥ ५ ॥ 


मुखचपला क्षणम्‌ -- 
श्गु रज गुरेगु ४ज गुण ६ईज ७ गु 
ss, Is HSS 15 ॥ $ 1 |॥15॥, 5 5, 5 


झाय दलं समस्तं भजेत लक्ष्म चपजागतं यस्थाः ¦ 
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३० रक्तो पिणीसमेते वृत्तः ज्ञाकरे-- 
१७ Kerns ३ ५ ६ल ७ गु 
55, 51) 5 5, 11115, 5॥ 511,5 


शेषे पूवेज-लद्मा-मुखचपला सोदिता मुनिना ॥ ६.॥ 
सं० टी०- मुखचपलां लक्षयति-आशद्यमित्यादिना । अन्वय!-यस्या 
आय दलं चपलागतं समस्तं लम मजेत । (च ) शेषे पूर्वजलद्मा ( स्यात्‌ ) 
सा मुनिना मुखचपला उदिता | व्याख्या--यस्याः आर्याया इत्यरथः श्राद्यम्‌- 
प्रथमम्‌ | दलम्‌-शकलम्‌, पूर्वाधमित्यर्थः चपलागतम्‌-चपलोक्तम्‌ , समस्तम्‌- 
सर्वमपि, लक्ष्म-लक्षणम्‌ , भजेत-श्रनुसरेत्‌, श्रर्थात्‌ चपलोक्त लक्षणं यत्र 
प्रथमे दले युक्त स्यात्‌ । च-किंच, .शेपे-अवशिष्टे भागे, उत्तराधं इत्यर्थः, 
पूबंजलक्ष्मा-पूवजम्‌-पूर्वोक्तम्‌ , श्रार्यासामान्यम्‌, पथ्योक्तम्‌, विपुलोक्त वा 
लक्ष्म-लक्षणम्‌ , यस्या', पथ्या-विपुलालन्षणयुक्तेत्यथः, सा-श्राया, आर्या- 
प्रकारः, मु निना-पिंगलेन, मुखचपला, उदिता-कथिता । 
शत्र पूर्वाध दलं स 157 इति द्वितीयो गणो जगणः, स च 'द्यं ऽ-मं 5” 
इत्येतयोः प्रथमगणान्तगुरोस्तथा तृतीयगणाद्यरुरोरुभत्ोर्मध्यगतः एवं 
“मजेत ।5।' इति चतुर्थो गणो जगण एव, स च भस्तं 5 इत्यस्य तृतीय- 
गणान्तगुरोः प्राकस्थितस्य तथा 'ल ऽ इत्यस्य पञ्चमगणगुरोरग्रे स्थितस्य च 
मध्यगत इति सुसमन्वितमिह पूर्वार्ध चपलालन्षणम्‌ । उत्तरार्धे च पथ्यालक्ष्णं 
समन्वितमस्ति । उत्तराधस्य विपुलारूपत्वेऽपीयं भवति | तद्यथा-- 
बिपुलाऽभिजातवंशोद्भवापि, रूपातिरेकरम्यापि | 
निःसायते शहाद्वल्लमापि, यदि भवति मुखचपला |! 
शत्र पूर्वाध चपलालक्षणमपि संघटितं भवति | उत्तरां च “पि’ इत्यत्र 
पादसमातिः, गणत्रयमुल्लङ्घथ बतंते । श्रतो विपुलाक्रान्तमुत्रार्धम्‌ | तथा चेय॑ 
बिपुलाक्रान्ता मुखचपला. 
हिं० टी०-जित धरायां का र्वा चपला के सम्पूणं लक्षण से युक्त हो 
और उत्तराधं आर्या पथ्या व विपुला के सामान्य लक्षण से युक्त हो आर्या 
के उस प्रकार को पिंगल मुनि ने मुखचपलं कहा है । 
यहाँ पर पूर्बाध में 'दलं ।5 स ५ यह द्वितीय गण और “मजेत 15 यह 


।/ 
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चतुर्थ गण जगण हैं और दोनों ग्रं 5-म ४” इन गुरुओं के तथा '्तंऽ-लं 5 
इन गुरुशरों के मध्य में क्रम से है । अतः यह पूर्वाधे चपला का है। उत्तराचे 
में पथ्यार्या साधारण रूप में है क्योंकि आर्या का सामान्य लक्षण उसमें घटता 
है और तृतीय गण के अन्त में ११ वीं मात्रा पर पाद की समाप्ति हुई है | 
श्रतः यह मुखचपला का उदाहरण है | विपुला से मिली भी मुखचपला 
होती दै । विपुला-- इत्यादि संस्कृत टीका में कहे पद्य के पूर्वार्ध में चपला 
है और उत्तरार्ध में तीन गणों से श्रागे “पि? पर पादसमासि होने के कारण 
विपुला है । श्रतः यह विपुलामिश्रित मुखचपला हुई ॥ ६ ॥ 
जघनचपलालक्षणम्‌- 
१ २ ७.२ ¥ ५ ६ज ७८ गु 
5°। ।, 5। |, । 55, ।। 5, ।। 5,। 5 ।, ।। 5, 5 
प्राक्‌ प्रतिपादितमर्धे प्रथमे प्रथमेतरे तु चपलायाः । 
श्गु रज गुरे ४ज गु ५६ल ७ गु 
ss ISI 5 &, 151 3551 ॥111॥5 
लक्ष्माश्रयेत सोक्ता बिशुद्धधीमिज-घनचपला ।। ७॥ 
सं० टी०-जघनचपलां लक्षयति-प्रा गित्यादिना । अन्बय--( या 
धार्या ) प्रथमे श्रे प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ ( लक्ष्म ), प्रथमेतरे तु चपलायाः 
लक्ष्म आश्रयेत । सा विशुद्धधीभिजंघनचपला उक्ता | न्याख्या--या रायां 
प्रयमे-आय्ये, रे-श्र्धमागे पूर्वाधें इत्यथः, प्राकू-पूवम्‌ , प्रतिपादितम्‌ 
उक्तम्‌, ्र्थादार्यासामान्यम्‌ , पथ्याया विपुलायाश्रेति यावत्‌, लक्ष्म 
श्राश्रयेत इति शेषः | प्रथमेतरे-द्वितीये श्रर्थादुत्तराधं, चपलायाः लक्षुम- 
लक्षणम्‌, श्राश्रयेत-भजेत, सा र्या, विशुद्धधीमिः-विशुद्वा-छन्दोविवेचन- 
निपुणा, धीयेषां तैः, पिङ्गलादिमिराचार्येः, जघनचपला, उक्ता । मुलश्छोके 
चिहेरङ्कितैः समन्वयः कार्य; | यया बा मम -- 
१ २ ३ ४ ५ दैज ७ प्गु 
ss, 55, ।15 51॥॥,111॥1 51, IIS, 5 
बुद्धो योगी बिदितो यौवनगदलबबिहीन-करुकषान्धि: । 
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३२ प्राशतो विणी क्षमेते वृत्तरत्रा क रे ¬ 
१गु. २ज, रेगु, ४ज गु ५ एल ७ गु० 
5०10: 151 53 तया 


्रसीन्नत्राङ्गनानां मुदुलॅमो जघन--चपलानाम्‌॥ 

ग्म्मिन्‌, पदे पर्वार्धमार्याहामान्यस्य | उत्तराध च चपजाया इति जघन- 
जपलेयम्‌ । इमे प्रदर्शिता आर्याभेदा विषमछुन्दांसि प्रतिपादं भिन्नः 
लन्नणुत्वात्‌ । ग्रार्यासा मान्यमेव विरमं त्रृत्तमिति समाकलनीयम्‌ | 

हिँ० टी०-जिस श्रार्या के प्रथम अध में आर्या का सामान्य लक्षण 
त्रटता हो और उत्तराध में चपला का । उसे छुन्दःशास्र के विद्वान्‌ जधन- 
चपला? कहते हैं | पूवोक्त मुखचपला के पूर्वार्धे उत्तराध का परिवर्तन करने 
से जधनचपला' होती दै । 

इत्यायाप्रकरणम । 


इथ गीतिप्रकरणम्‌ । 
गीतिल्क्षणम्‌- र 
OR: र्‌ ¥ प्‌ ज६ ७ गु० 
5 5 । | ||, ऽऽ, । | ॥।।। ॥<, |, 51,15 


आयांप्रथमदलोक्तं यदि कथमपि लक्षणां भवेदुभयोः । 
(क रप ४७६५८ ७६ EN 
IIs ।॥| |, $ 5, 5 5, 55,151, 55, 5 
दलयोः कृतयतिशोभां तां गीतिं गीततान्मुजङ्गेशः ॥ ८ ॥ 
सं० टी०-गीतिं लक्षयति-आया इत्यादिना । अन्बयः-श्ार्या- 
यथमदलोक्तं लक्षणं कथमपि उभयोदलयोभ॑वेत्‌ | ( तर्हि ) भुजङ्गेशः कृतयति- 
शोमां तां गीति गीतवान्‌। ब्याख्या-र्यायाः प्रथमदले-पूर्वाधे, प्रथम- 
- द्वितीयबरणयोरिति यावत्‌ , पूर्बादविषये इति तात्पयंम्‌ , उक्तम्‌-कथितम्‌ 
लक्षणम्‌-' लच्मैतत्सस गणा गोपेताः? इत्यादिरूपम्‌ ) त्रिशन्मात्रारूपमित्यरथः । 
यदि कथमपि-केनापि प्रकारेण ।. एतदुक्तं भवति-यद्‌ दितीये5प्यघे षष्ठो 
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गणो जकारो (। 5। ) नलघुरूरो (। । । | ) बा मबेत्‌ । अनेनैव प्रकारेण 
द्वितीयार्धं पूर्वाधेसमं भवति। यथा चोक्तं श्रुतबोघे-'ग्रार्यापूर्वाधसमं द्वितीयमपि 
मवति यत्र हंसगते । छुन्दोबिदस्तदानीं गीतिं ताममृतबाणि मापन्ते' । 
घष्ठणो जगणो नलघुरूपो वा द्विघा। उभयोः द्वयोरेत्र, दलयोः-श्रद्धयोः, 
भवेत्‌ । तर्हि भुजङ्गानाम्‌-सर्पाणाम्‌ , ईशः-स्वामी, शेषनागः, इह तदबतार- 
मूतः पिङ्गलमुनिः, कृतयतिशोमाम्‌-क्ृता, यत्या-विरामरूपया, शोमा-श्रवण्‌- 
सौन्दर्य, यस्यास्ताम. , हेतुगमं विशेषणम्‌ | ताम्‌-पूर्रोक्तलक्षणलक्षितामार्याम्‌ , 
गं।तिम्‌-गीतिनाम्नीम्‌ , गीतवान-कथितवान्‌ , तस्या यीतिरिति संज्ञां 
कथितवानित्यथः । 

खयम[शयो यद्‌ गीत्या पूर्वार्धमायांसमं गुरुयुक्तव्तगणोपेतं भवति 
उत्तरार्ध॑मपि च पूर्वाधवदेव त्रिंशन्मात्रात्मकम्‌ , न तु षष्ठगणस्य  लघुरूपत्वेन 
सपर्विशतिमात्रात्मकम्‌ । किं चैवं गीतिरधंसमः, शश्रस्याः प्रथमठृतीयचरणयोः 
प्रत्येकं द्वादशमात्राः, तृतीयचतुर्थयोश्च प्रत्येकमष्टादशेति फलति। अतः 
पूर्वोत्तराध॑योः समानतयोमयत्र यतिरपि समानेतेति भ्रवणसोन्दर्यमिह 
समुद्भासते । किञ्चात एवास्या गाने मनोहरता । गीयते इति गीतिरित्यन्बर्थंयं 
संज्ञा । समन्वयस्ठु सरलः। उत्तराधं 'तवान्सु । 5। इति षष्ठो गणो जगण 
इति पूर्वार्धिसममस्तीति गीतिरियम्‌.॥ उदाहरणान्तरं यथा-- 

मधुरं बीणारणितं पञ्चमसुभगश्च कोकिलालापः | 
गीतिः पौरबधूनामधुना कुसुमायुषं प्रबोषयति ॥ ८ ॥ 

हिं० टी० श्रर्या के पूर्वार्ध का जो लक्षण कहा गया हे यदि बह 
दोनों-पूर्वार्ध और उत्तराषं-में हो तो यति की शोमा से युक्त उस छन्द को 
पिङ्गल मुनि ने “गीति? कहा है । १ 

गीति के पूर्वार्ध में श्रा्बा के समान एक रुरु सहित सात गण अथात्‌ 
३० मात्रायें होती हैं श्रौर उत्तराष में मी । इससे गीति श्रधर्यम छन्द हुआ । 
इसी लिये इसमें यति का स्थान दांनों दलों में एक होने सें; सुनने में मनो- 
हरता श्रा जाती है । इ ड कारण इरे /शीतिः- कहा य है “रीतिः कहा गया है । आजकल 
ओ छुन्द गाये जाते हैं उन्हें खाधारण रूप से गीति कहा जाता दै । हिन्दी 

३ 
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३४ प्राज्ञतोषिणीसरमेते वृत्तरत्नाकरे 


के 'गीतिकाः श्रौर 'हरगीतिका' छन्द भी गाने से सम्बन्ध रखने के कारण ही 
उक्त नाम से कहे गये हैं ॥ ८ ॥ 


हपगीतिलक्षणम्‌- 
200. 979 04, 
5५05. SN Nes SHINS 0 


आर्याद्वितीयकेडर्ध यदूगदितं लक्ष-णं तत्स्यात्‌ । 

(0 ० ४84 १ ५, एल, ७,गु 

5॥151.॥ 1150 5 s ISS 

यद्युभयोरपि दलयोरुपगीर्ति तां मुनिश्नते ॥ € ॥ 

सं टी०--उपगीतिं लक्षयति--झायो इत्यादिना | अन्वयः - आर्या- 
द्वितीयकेऽधे यत्‌ लक्षणं गदितम्‌ , तद्‌ यदि, उभयोः श्रपि दलयोः स्यात्‌ , 
( तर्हि ) मुनिः ताम्‌ उपगीति ब्रूते । व्याख्या - श्रार्यायाः, द्रितीयके-द्वितीये 
उत्तरे इत्यर्थः, श्रधे-श्र्थ॑भागे, उत्तराधे इति मावः, तद्विषये इत्यर्थः, विपय- 
सप्तमी, यत्‌ लक्षणम्‌-'इह भवति षष्ठो ल? इत्येवं रूपम्‌ , गदितम्‌-कथितम्‌ | 
तद्‌ यदि उभयोः-द्वयोरपि, दलयोः-भागयोः, स्यात्‌ । तर्हि मुनिः-पिङ्गला- 
चायः ताम्‌-पूर्वोक्तलक्षणाम्‌ , ` उपगीतिम्‌-एतन्नाम्नीम्‌ , त्रृते-कथयति । 
एतल्लक्षणलक्षिताया आर्यायाः पिङ्गलमुनिना 'उपगीतिः? डू ति संज्ञा 
कथितेति भाव: | 
उपगीत्याः प्रत्येकस्मिन्‌ दले गुरुयुक्तससगणरूपाः सप्तविशति्मांत्रा 

भबन्ति | पष्ठो गणश्च द्वयोरेव दलयोरेकलघुरूप एव भवति | यथा-इह 
"क्ष भु इति । उभयाधयो; समत्वादियमपि गीतिवदर्धसमं छन्द: । श्रस्याः 
प्रथमतृ तीयचररायों: प्रत्येकं द्वादशमात्रा:, तथा द्वितीयचतुर्थयोः प्रत्येक 
पञ्चदशेति मबत्यस्या श्रधंसमत्वम्‌ ॥ उदाहरणान्तरं यथा-- 

विपयामिषाभिलाषः करोति चित्तं सदा चपलम्‌ । ` 

वैराम्यभावनानां तथोपगीत्या भवेत्‌ स्वस्थम्‌ || 


€ (१ है 
श्रत्र हयोदलयो: 'स' 'भ? इति एकलघुरूपः षष्ठो गणः ॥ ६ || 


प्र 3 ° 
हिं ही०- श्रार्या के उत्तराध का जो लक्षण कहा गया है यदि उल । 
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लक्षण के अनुसार दोनों भाग-पूर्वाधे और उत्तराध-बने हों तो उसे ग्ङ्गल 
मुनि 'उपगीतिः छुन्द कहते हैं | 
उपगीति के प्रत्येक भाग में सत्ताईस मात्राएँ होती हैं । प्रत्येक चरण की 
मात्रा पृथक्‌ प्रथक्‌ इस प्रकार होंगी--पहल्ले श्रोर तीसरे में बारह-बारह 
दूसरे ओर चौथे चरण में 'पन्द्रह-पन्द्रह मात्रायें । इस प्रकार सात गण 
ओर एक गुरु भी पूरा हो जाता है। क्‍योंकि छठा गण एक लघु-एक मात्रा 
रूप-होता है । शेष छु गर्णो की २४ और गुरु की २ मात्राएं सब मिलाकर 
सत्ताईस मात्राय हो जाती हैं | गीति के समान यह भो अर्थसम छन्द है ॥६॥। 
उद्गीतिलच्तणम्‌ 
ग्रा. पा ६ल.. गु 
5 110 जल जलन: 
अआयोशकलद्वितयं उयत्यय-रचित भवेद्यस्याम्‌ | 
१, I ACS यु 
S HSS कता क ८5५1 SSS 
सोदूगोतिः किल कथिता तद्वद्यत्यंरा भेद संयुक्ता । १० || 
सं० टो०--उद्गीतिं लच्चयति-श्वायो इत्यादिना । अन्बयः-यस्याम्‌ 
ग्रायांशकलद्वितयं व्यत्ययरचितं भवेत्‌ , सा तद्वत्‌ दत्‌. यत्यंशमेदसंयुक्ता किल 
उद्गीतिः' कथिता । ठ्याख्या-यस्याम्‌ , आर्यायाः शकलद्वितयम्‌-खण्ड- 
द्यम्‌ , व्यत्ययेन-विपर्ययेण, रितम्‌ , भवेत्‌ । श्रर्थात्‌ पूर्वाः उत्तराघलक्षण- 
युक्तः उत्तराध॑श्र पूर्वांधलक्ष णयुक्तः स्यात्‌ । सा-उक्तलक् णा, तद्वत्‌-र्यावत्‌ , 
यत्या-विरामेण यः, श्रंशमेदः-पादभेदः, तेन संयुक्ता-सहिता, किल-प्रसिद्वौ 
पिङ्गला दिभिराचायंरुक्तत्वाञसिद्विः “उद्गीतिः? कथिता-प्रतिपादिता । 
विपर्यंयरचितेयमार्यारूपैव । श्रत एवेयमपि विषमच्छुन्दः, प्रतिपादं 
भिन्नलक्षणसत्त्वात्‌ | तथाहि-श्रस्याः प्रथमे चरणे द्वादश, द्वितीये पञ्चदश, 
तृतीये द्वादश, चतुर्थ चाष्टादशमात्रा भवन्ति। आर्याया उत्तरार्धं एकमात्रा- 
रूपैकलघुस्वरूपषष्ठणणसहितससगणा एको गुरुश्रेति संकलिताः ससविश- 
तिमांत्राः । ताश्चेह पूर्वार्धे सन्ति | किं च-श्रायायाः पूर्वांध श्रपेक्षिता एकगुरु- 
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१६ प्रातो षिणीस मेते बृत्तरत्नाकरे — 


शन्मात्रा इहोत्तराधं सन्ति | ऋा्यात्रदिहापि विपमगणेपु 


युतरुप्तगणानां i द्रिं 
अ एव ॥ उदाहरणान्तर यथा- 


जगणो न स्यादित्यवसेयम्‌ | लक्षणसमन्वदरर्तूक्त 
एषा तवापरोदूगीतिरत्र विपुला परिभ्रमति | 
तद्दल्लभापि यत्‌ कीर्विरखिलदिबपालपार्श्वसुभयाति || 
अपि च -सकंलं प्रसादयन्ती विमलतमा धूतविधुमाना | 
,नबकामिनीब कविजनशरणा सा बाणभारती भाति ॥१०॥ | 
हिं० टी०--जहाँ पर, श्राया के दोनों भाग विपरीत क्रम से हों 
श्रर्थात्‌ पूर्वाध को उत्तराध श्रौर उत्तराध को पूर्वौंधे बना लिया जाय तथा 
आर्या के स्मान ही यति और पाद व्यवस्था हो, उसका उद्गीति कहते है । 
उदूगीति के पूर्वाध में सत्ताइस मात्राय होती हैं । गुर सहित सात गण 
होते हैँ। पर छुठा गण एक लघु रूप होता हे । उत्तराध में सात गण गुरु 
सहित होते हैं जिससे तीस मात्रायें हो जाती हैं । इसके प्रथम तथा तृतीय 
चरण में बारह-बारह, द्वितीय में पन्द्रह और चतुर्थ में श्रद्वारह मात्रायें होती 
हैं | विषमगण जगण न होना चाहिये | आर्या के समान ही यह विषम छन्द, 
है । मेद पूर्वार्भ के उत्तरा और उत्तराध के पूर्वार्ध बनने में है । 
अ।योगीविः - - 
१ २ ३ ४७ 10५६७0७. गग 
55, 55 5, ||, 11555151,115,55 
आयांपूर्वाध यदि गुरुणैके नाधिकेन निघने युक्तम्‌ । 
१ २ ३ ४ ५ षज ७ गग 
| । 5,5४६ ॥, । | 5, | 5 |, 5। |, । 5, 5 5, 5, 5 
इतरत्तद्रभिखिलं दलं यदीयमुदितेयमायो गीतिः ॥ ११॥ 
सं० टी०--श्रार्यागीतिं लच्चयति--भायौ इत्यादिना । अन्वयः-यदि 
श्रायापूवाधं निघने एकेन श्रधिकेन गुरुणा युक्तम्‌ , ( स्यात्‌ ) | ( किंच) 
यदीयम इतरद्‌ दलं निखिलं तद्वत्‌ ( स्यात्‌ ) । इयम्‌ श्रार्यागीतिः उदिता । 
न्याख्या--यदि, श्रायायाः पूर्वाम्‌ , निघने-श्रन्ते, एकेन श्रधिकेन गुरुणा 


युक्तम्‌, स्यादिति शेषः । इदं पूर्वांधलक्षणपुक्तम्‌, उत्तराध॑मपि पूर्वाधंसममेवे- , 
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ता! 


- । ३७ 


त्याह--किं च, यदीयम्‌--यतसम्त्रम्बि, यस्याः, इतरद्‌-श्रन्यत्‌ , उत्तराध॑मिति 
याबत्‌ , दलम्‌-भागः, निखिलं-समग्रम्‌ , सबंप्रकारेण गणसंख्या यतिचरण- 
मेदरूपेण, तद्वत्‌-पूर्वाषबत्‌ , स्यादिति शेषः | इयम्‌-उच्यमानलक्षणला, 
श्रार्यागीतिः-एतन्नाम्नी, उदिता-कथिता, पूर्वाचार्यैः पिज्ञलादिमिरिति शेषः । 

श्रार्यागीत्याः पूर्वोत्तराधेयोरपि श्रष्टी श्रष्टी गणा भवन्ति, किन्तु श्रष्टमो 
गणः श्रन्तयुरुरूप एव भवति । एवं च प्रतिमागे द्वात्रिंशन्मात्रा भवन्ति । 


` सर्वा; संकलिताश्रतुष्पष्टिमात्रा: | पथ्यासंयुक्ताया श्रस्याः प्रथमतृतीययोः प्रत्येक 


द्वादश, द्वितीयचतुथंयोश्च प्रत्येक बिंशतिर्मात्रा मवन्तीति फलितार्थः | एबं 
चपलादियुक्ताया श्रपि स्वयमूह्यम्‌ । श्रत एवेयमर्धसमं छन्दः | विषमस्यलेपु 
ज्ञगणो न स्यादिति पूबंवदेव बोध्यम्‌ | लचणसमन्वयस्तु प्रदर्शितो रेखाङ्कितऽ- 
कारेण लक्षणपद्ये । तथाहि-सत्तगणानन्तरं “युक्तम्‌ <० इत्यश्रमश्रतुर्मात्रारूपो 
गणः पूर्वा, उत्तराधे च “गीतिः 55? इत्य्टमो गणः | इदमपरमुदाहरणम्‌-- 
श्रजमजरममंरमेकं प्रत्यकू चैतन्यमीश्वरं ब्रह्म परम्‌ | 
आत्मानं भावयतो भवमुक्तिः स्यादितीयमार्यागीतिः ॥ 
अत्र लक्षणसमन्वय उक्तप्रकारेण स्त्रयमूहनीयः || ११ ॥ 
हिं० टी०--यदि आर्यो के पूर्जाध में श्रन्त में एक गुरु अधिक रख दिया 
जाय श्रर्थात्‌ सातगणों के श्रनन्तर चार मात्रा का आठवां मी गण हो और 
उत्तराध॑ जिसका पूर्वाधं के सर्वथा समान हो अर्थात्‌ यति, चरण समाप्ति 
आदि भो पूर्वाध के जैसे ही हों-तो इसे श्रार्यागीति छन्द कहते हैं । 
रि स म,छून्द्‌ हे । इसके पूर्वार्ध उत्तरार्ध समान होते हैं । 
प्रत्येक में बत्तीस २ मात्रायें हैं। जब यह पथ्या मिश्रित हो तत्र प्रथम 
र तृतीय में बारह २, और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में बीस २ मात्रायें 
होती हैं। चपलादियुक्त की मात्रायें प्रतिचरण-की उन्हों के अनुसार होंगी । 
प्रत्येक दल में श्राठ गण होते हैं। श्राठबां गं अन्तरुरु होना चाहिये | 
विषम गण यथापूव जगण न श्राना चाहिये। लक्षण वाक्य में ही पूर्वोक्त 
प्रकार से लक्षण का समन्वय कर लेना चाहिये | ११ ॥ i 
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SE 
३८ प्राह्वतोषिणीसमेते वृत्तरल्राकरे-- 
वेतालीयप्रकरशम्‌ । 
( मात्रिकाधंसमानि ) 
बेतालीयलक्षणम-- 
६ मात्रा 7० लगु ठ मात्रा र लगु 
MiSs TIS TSP Is sis 1515 


षड बिषमेऽष्टौ समे कक्षाः, ताश्च समे स्युर्नो निरन्तराः । 
न समाऽत्र पराश्रिता कलाः वेतालीयेउन्ते रलौ गुरुः ॥ १२॥ 

सं० टी०--श्रथ वैतालीयं लक्षयति-षडित्यादिना । अन्वयः 
वैतालीये विषमे ( पादे ) पड़ ( कलाः ) स्युः , समे ( पादे ) अष्टौ कलाः 
स्युः | श्रन्ते रलौ गुरुः। समे च ताः ( कलाः) निरन्तरा नो स्युः | शत्र 
समा कला पराश्रिता न (भवति )। व्याख्या - वैतालीये-एतन्नामके 
छन्दसि, विपमे श्रर्थात्‌ पादे, प्रथमे तृतीये च, षट्‌, कलाः-मात्राः स्युः । 
समे पादे द्वितीये चतुर्थं चरणे इत्यर्थः, श्रष्टौ कलाः स्युः । अन्ते-उक्तानां 
मात्राणां परस्तात्‌ , द्योः समयोः विषमयोश्र पादयोः, रलौ-रगणलघू , गुरुश्र 
भवन्तीति शेपः । श्रयमाशयः-त्रिपमे पादे चतुर्दश, समे च षोडश मात्राः 
रत्र कार्याः । तासु श्रन्तिमा श्रष्टौ मात्रा रगणलघुगुरुलूपाः कार्याः । एताबान्‌ 
वैतालीये छन्दसि साधारणो नियमः | 

रगणलधुयुरुम्पोऽतरशिष्टानां विषमे षण्णां समे चाऽष्टानां मात्राणां 
निवेशने विशेषनियममाह--ताश्चेति। समे पादे च' ताः कला नि न्तराः- 
व्यवघानशून्याः, केवलाः भ्रष्टौ यद्‌ विषमे प्रथमे तृतीये तु नैष नियम इति 
तत्र यथेच्छं केतना लववः प्रयीक्तुं शक्यन्ते इति। किञ्च अ्त्र-अवशिष्टासु 
पट्सु अश्सु च कलासु, समा द्वितीया, चतुर्थी, पष्ठी च, कला-मात्रा, 
पराश्रिता-परथा तृतीयपञ्चम-ससमङलया, ्राश्रिता-मिश्रिता, न, भवतीति 
शेषः । अयमभिप्रायः द्वितीयतृतीययोः, चतर्यपञ्चमयोः पष्ठसतमयोश्च 
कलयारकन गुरुणोपादानं न कार्यम्‌ | पराश्रितत्वसवैव प्रतियेधे पूर्वाश्रितत्व- 
मनुमतमिति लभ्यते | एष च नियमो वैतालीयस्य साधारणः | ग्रत एव 
बैतालीयबिशेपेषृदीच्यत्रत्तिप्रभुतिषु तत्र तत्र विशेष उक्तः । 
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व DD ५१" 4. aA 


नी | ३६ 


लक्षणसमन्वयो यथात्रेव प्रथमे पादे बड विषमे 5 ॥ इत्येतावत्ययंन्तं 
बणमात्राः, ततः 'शो सम 515 इति लघ्रुमध्यो रगणः, ततश्च “कलाः । 5? 
इति क्रमेण लघुगुरू | द्वितीये पादे च “ताश्च 5 समे 5| स्युः 5? इत्येताबत्प- 
य॑न्तमष्टौ मात्राः; ततः 'नी निर 5।5 इति लघुमध्यो रगण्‌ः, ततश्च 
“न्तराः ।5' इति क्रमेण लघुगुरू । एवं तृतीये चतुर्थेऽपि समन्ववः कार्यः | 
कि च नात्र समा कला पराश्रितेति चिह्वेः स्त्रयन्नेयम्‌ | इदं च वैतालीयं 
छुन्दोऽधघेसमं वृत्तम्‌ | श्रस्य समचरणयोः द्वितीयचतुर्थयोः, विपमचरणयोः 
प्रथमतृतीययोश्च परस्पर समानत्वात्‌ | 
उदाहरणान्तरं यथा छन्दोत्रत्तो-- 
छुत्तीणशरीरसञ्चया व्यक्तीमूतशिरो5स्थिपक्षराः । 
केशैः परुबैस्तवारयो वैतालीयतनुं व्रितन्तरते ॥ 
समन्वयः स्वयं विधेयः || १२ || 
हिँ० टी०--जिसके बिप्रम-प्रथम और तृतीय-चरणों में ६ मात्राये तथा 
सम-द्वितीय श्रौर चतुर्थ-चरणों में ८ मात्रायें हों और इन मात्राग्रों के 
श्रनन्तर दोनों सम विपम में एक रगण, एक लघु ओर एक गुर क्रम से 
श्राय उसे बरैतालीय छुन्द कहते हैं | 
सम चरणों में मात्रायें निरन्तर न हों अ्रर्थात्‌ सब्र लघु रूप न हों, 
विपम में चाहे हों चाहे न हों | इसमें सम मात्रा-द्वितीय, चतुर्थ, छुठी-्रागे 
बालो तीसरी, पाँचबीं मात्रा तथा छुठो और सातवीं मात्रा एक गुरु रूप में 
न हों । विषम मात्रा के लिये स्तरतन्त्रता है | 
तासय यह है कि वैतालीय छन्द के विषम चरणों में १४ और सम 
चरणों में १६ मात्रायें होती हैं तथा विषम में ६ और सम में ८ मात्राओं के 
बाद रगण लघु और गुरु होना चाहिये । 
विषमपाद को प्रथम ६ मात्राय प्रस्तार की रचना के अनुसार आठ 
प्रकार से आ सकती हैं-- 
रा हरा ५३४, ४६ SEE ORR जह 
ऽऽऽ |॥७५ ऽ||ऽ ॥|| ऽ ऽऽ॥ ॥ऽ। ऽ॥॥ HH 
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री 
४० प्राज्ञतो षिणीसमेते पृत्तर लाकरे-- 


सम पाद की प्रथम श्राठ मत्रियें उक्त प्रकार से १३ रूप में श्र 
सकती हैं | वे प्रकार ये हैं-- 
४) RPP OR FE EAS, . २६.) 
ऽऽऽऽ ॥ऽऽऽ 1555 ॥॥5 5515 ॥5॥5 
0: Nes ९० ३०७११८७७२२, १३, 
5115 ऽऽऽ ॥55| 55) ॥॥|ऽ। 55॥॥ ॥5॥ 
वैतालीय का एक और उदाहरण हिन्दी का दिया जाता है । यथा-- 
६ मात्र, र लगु पमात्रा ,र लगु 
॥॥॥॥ 1 8 | 518 3817) 11 5 1515 
हर हर मज जाम श्राठहूँ | जंजालहिं तजि, कै करौ यही | 
तन मन घन, दे लगा सबै | हर धामहिं जइ सखा सही ॥ 
_ छन्दः प्रभाकर । 
इस उदाहरण में विषम चरणों में हर हर भज” “तन मन धन' यहाँ तक 
६ मात्रायें हैं श्रोर 'जा.म। ग्रा»देडल|गा 5 यह रगण और 
हूँ ।5 सबै ।5 यह लघु गुरु हैं | सम चरणों में 'जंजालहिं तजि’ 'हर 
घामहिं जइ ' यहाँ तक ८ मात्रार्ये और उसके आगे “हे करौ' “ये घरो” ये 
रगण तथा “यहीं |] “सही? लघु शुरु हे | 
Bo दल है, क्योंकि इसके सम सम और विपम 
होते हैं ॥ १२ ॥ 
थपच्छुन्द सिकम्‌ है 
मात्र, र. य दमात्रा र य 
SSS ISISS 555 11,515, Iss 
TR Mn सुधी भिरुचम्‌ ॥ १३॥ 
अ दता पानिरुपयन तत्र प्रथममौपच्छुन्द्सिक 
इहान्वयः सरल: | यस्य वतालीयस्येति तु 
्रस्य माग्‌ योज्यम्‌ | वु-किन्तु, यस्य वतालीयम्य पन्ते-त्रिपमसम चरणयोः 
परएामशना च कलानामन्ते, यो-रश्च यश्चेति दरन्द्रः, रगणयगणौ इति 
याबत्‌ , स्याताम्‌ , शेपम्‌-पढएकलानियमादि, तथैव-पूर्वोकबैतालीयसामा- । 
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[योः 


इतिं 
मा- [न 


द्वितीयोऽष्याचः। ४१ 


न्यलक्षणोक्तमेव स्वात्‌, तदा सुघोभिः-छन्दःशाञ्जाचार्यैः, तत्‌ श्रौपय्छन्द- 
-सिकम्‌-एतत्संश्चम्‌ , उक्तम्‌ | 
श्रयम्मावः-यदि वैतालीयसामान्ये एव प्रतिचरणमेकस्य गुरोराचिक्यं 
क्रियते तर्हि श्रौपच्छन्दलिक॑ नाम छुन्दो जायते। एवं चौपच्छन्द सिस्य 
समपादयोः प्रत्येकमष्टादश, विषमपादयोश्च प्रत्येकं षोडश मात्रा मवन्तौति 
लम्यते । वैतालौयसामान्यनियमास्तु नात्र विस्मर्तव्याः | 
उदाहरण'न्तरं यथा छन्दोबृत्तो -- 
वाक्यैमंधुरैः प्रताय पूर्व, यः पश्चादमिसन्दघाति मित्रम्‌ । 
तं दुष्टमति विशिष्टगोष्ठ्यामोपच्छन्दसिकं वदन्ति बाह्मम्‌ ॥ 
लक्षणसमन्वयः स्वयमूह्यः || १३ ॥ 
हिँ० टी०--जिस वैतालीय के श्रन्त में-अ्र्थात्‌ विषम चरणों में 
६ मात्राश्रों के श्रौर सम १७००-०0 ८ मात्राश्रो के दा श्रौर यगश 
हों उसे छन्दःशाख् के विद्वान्‌ * ° छन्द कहते हैं । 
तात्पय यह है कि वैतालोय सामान्य के प्रत्येक चरण में एक एक गुर 
बढ़ा देने से औपच्छुन्दसिक छन्द बन जाता है । इस प्रकार औपच्छुन्दसिक 
के प्रत्येक चरण में वैतालीय की श्रपेक्षा एक गुरु की दो मात्राओं के 
बढ़ जाने से सम चरणों में प्रत्येक की १८ मात्रायें और विषम में प्रत्येक 
की १६ मात्रायें होती हैं । शेष सत्र बातें-सम चरणों में सब लघु न होना, 
सम मात्राश्रों का श्रागे को मात्रा से न मिलना आदि बैताबीय सामान्य के 
जैसे होती हैं । श्रन्य उदाइरण-- 
हर हर भज जाम श्राठहूँ तू । जंजालहि तजि कै यह करो जू । 
तन मन धन दे लगा समी तू । हर धामहिं जइहौ हिये घरौ ॥ 
इस पद के चारों चरणों में सामान्य वैतालीय की श्रपेक्षा एक एक 
गुरु बढ़ गया है | लक्षण का समन्वय स्वयं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


आपात ल्िका- 

६ मात्रा, भ गुगु ८<मात्र म गुगु 

5५॥॥ ५ ।,55511511,511 S 

आपात लिका कथितेयं भादूगुरुकाबथ पूर्वेवद्न्यत्‌ ॥ १४ ॥ 
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a 
४२ प्राज्ञतो षिशीसमेते वृत्चरल।करे-- 


सं० टी०--श्रापातलिकां लक्षयति--आपातल्षिका इत्यादिना । 
झत्राप्यन्वय; सुगमः । केवलं पपर्यन्ते' इति 'सुधीमिः' इति च पदद्वयं पूवंतो- 
अलुसक्ननीयन्‌ । यत्र पर्यन्ते-परणामष्टानां च मात्राणामन्ते भाद्‌-मगणाद्‌ 
श्रादिगुरोः, गुरुकौ-द्वो गुरू, स्याताम्‌। रगण जघुगुरुरूपसामान्प्रीक्तस्याप रादो- 
च्यम्‌ | श्रथ श्रन्यत्‌-शेषम्‌ , पूबवत-वैतालीयवद्‌ मवेत्‌ । इयम्‌ , सुधीभिः 
छन्दःशाख्ना वाये: “श्रापातलिका' कथिता । 
लक्षणसमन्बयस्स्बित्थम्‌-प्रथमे विष्रमचरणे श्रापातलि ऽ ऽ।।' इति 
बडमात्राः, ततः 'काकथि 5। |! इति श्रादिगुरुभंगणः, ततोऽपि 'तियं ऽ 5? 
इति द्वो शुरू । द्वितीये समे चरणे च “भाद्‌ गुरुकावय 5' 15” इत्येता 
अष्टौ मात्राः, श्रम्रे 'पुबंब 5॥' इत्येष्र भगणः, ततश्च 'दन्यत्‌ 55 इति 
गुरुद्वयम्‌ । उदाहरणान्तरं यथा छन्दोत्रत्तौ- 
६ मात्रा भ शुशु ८मात्रा भ गुगु 
5115, 5 ||, 5 5. 555 |S Ul, 55 
पिङ्गलकेशी कपिलाक्षी, वाचाटा विकटोन्नतदन्ती । 
श्रापतलिका पुनरेषा, रपतिकुले5पि न भाग्यमुपैति ॥ 
शत्र चिह्ानुसारं समन्वयो विधातव्यः। किञ्च चतुथंचरणान्ते “तिः 
इत्यस्य लघुत्वेऽपि पादान्तत्त्रात्‌ “बा पादान्ते ,ग्‌' इति नियमाद्‌ गुरुत्वं 
बोध्यम्‌ || (४ ॥ 
हिं० टो०--जिसके विषम-प्रथम ओर तृतोय-चरणां में ६ मात्राओं 
के अनन्तर एक भगण तथा दो गुरु हों उस छन्द को छुन्दःशास्रवेत्ता 
श्रापातलिका कहते हैं । 
उदाहरण में समन्वय संस्कृत टीका में किया गया है। हिन्दी का एक 
उदाहरण और दिया जाता है-- 
६ मात्रा भगण गुगु ८मात्रा भगण गुगु 
ON 0] 105 5) 551 |) | ॥ 91153 
हर हर भज, रात दिना रे | जंजालहिं तज या जग माहों । 
तन मन धन सों जपिही जो | हर धाम मिलव संशय नाहीं || 
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न | ४३ 


चिहों के श्रनुसार उत्तरार्ध में भी समन्वय कर लेना चाहिये ॥ १४ ॥ 
द्‌ क्षिणान्विका-- 

२८३०७ ३४ (री & २२९... र अलः 
IS ASIST Sp wiles 5 जना 55 
तृ-ती-ययुग्द्‌ क्षिणान्तिका स-म-स्तपादेषु द्वितीयः ॥ १५ ॥ 


सं० टी०-ददक्षिणान्तिक्रा लक्षयति-तृतीययुगित्यादिना । समस्त- 
पादेप समस्तेपु चतुष्वपि चरणेपु, द्वितीयलः-द्वितीया मात्रा, लशन्दस्येह 
मात्रार्थः, तृतीययुग्‌-तृतीयवा मात्रया युग-युक्ता चेत्स्यात्‌ , तदा दक्षिणान्तिका 
नाम छन्दो भवति | चेत्तदाशब्दावध्याहायों | संपु चरणेप द्वितीयो वर्णो 
गुरुरेव विधेय इति भावः | तत एव द्वितीया मात्रा ठृतीयया युक्ता भविष्यति । 
ग्रतः न समाऽत्र पराश्रिता कला' इति वैतालीयसामान्परलक्षणं।क्तस्वायम- 
पबादः | शेष यथाप्रापतमेत्र | यथात्रैव लक्षणत्राक्ये द्वितीया मात्रा तृतीयया 
मिश्रिता | उदाहरणान्तरं यथा वैद्यनायशाख्ि शो नारायणीय टोक! डिम्णे -- 

२-३ र लगु २-२ र लगु 

Mets MSM 5 15 5.5 1515 


य-दी-यपादाब्त चिन्तया, प-ज्ञा-यनं पापान कवते । 
सदैव भण्डामुरान्तर्क, तमादिदेत्रं मानसे दवे ॥ 


पुर्वांधे रेखाभिरुत्तरारथे च स्वयं लक्षणुसमन्वयौ विधेयः । इयं व॑तालीया- 
पच्छन्दसिकापातलिकापूव कत्वेन त्रिध संभरति | लक्षणरूपमुदाहरणान्तरं 
प्रदर्शितं वैतालीयमिश्रणु इत्थमवगन्तब्यम्‌। श्रस्मिन्‌ मेदत्रयेऽपि विप्रमचरणयो 
प्रस्ताररचनया द्र विकल्पौ संभवतः, ती चेमा ॥515, |5|॥ समयोश्रत्वारो 
यथा ।।5।५5, 1915, 122, 1211, ॥ १ ॥ 

हि० टी०--जिसके चारों चरणों में दूसरा मात्रा तासरा स मिली हो 
अर्थात्‌ दूसरी तीसरी मात्रा मिलकर एक शुरु हा उसे दक्षिणान्तिका 


कहते हैं । 
सब चरणों में द्वितीय ब गुरु होना चाहिये तभी दूसरी मात्रा तीसरी 
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४४ पराहतो षिशीसमेते वृत्तर्राकरे-- 


मात्रा से मिली रहेगी । इस नियम के कारण वैतालीय का सम मात्रा का 
आगे बाली मात्रा से मिली न होना-यह सामान्य नियम नहीं लगता । शेष 
सब नियम इसमें लगेंगे । वैतालीय, श्रौपच्छन्दसिक श्रौर श्रापातलिका के 
हाथ इसका संमिश्रश होता है श्रतः यह तीन प्रकार की हो सकती है ॥१५॥ 
स-ेमात्रार लशु ८मात्रा र लशु 
15, 15,515,15 55 511, 5315, | 5 
उ दीश्यबृत्तिद्वितीयलः , सच्तो 5प्रेण भवेदयुग्मयोः ॥ १६ ॥ 
सं० टी०-उदीच्यवृत्तिं लक्षयति--ददीश्येत्यादिना । यदि श्रयुग्योः- 
विषमयोः प्रथमतृतीयंयोश्वरणयोः द्वितीयलः-द्वितीया मात्रा, लशब्दो 
मात्रार्थकः, श्रग्रेश-तदग्रे भवेन लेन, श्रग्रिमया मात्रयेत्यर्थः, सक्तः-युक्तः, 
भिश्रितो भवेत्‌ , तदा उदौच्यद्वत्तिरिति नाम छुन्दो भवतीत्यर्थः । शेषं पूर्व- 
बद्‌ । लक्षणसमन्वयतु सरल एव । प्रथमे चरणे द्वितीयो वर्णः 'दी?- इति 
दीः | श्रत एकवणांपात्तत्वाद्‌ द्वितीया गात्रा तृतीयया युक्तेह विद्यते । 
उदाहरणान्तरं यथा छन्दोबृत्तौ- 
२, २ मात्रा 
श्र-वा-चकमनूर्जिताक्षरं भ्रति दुष्टं यति दुष्टमक्रमम्‌ । 
२, ३ मात्रा 
प्र-सा-द रहितं च नेष्यते कविभिः काब्यमुदीच्यवृत्तिमिः | 
श्रत्र द्वितीया मात्रा वा" “सा इति चोभगोर्विप्रमशो श्र णयोस्तृतीयासंयुक्ता । 
इयमपि पूर्ववत्‌ त्रिविधा संभवति । किञ्च-विषमयो; -द्वौ विकल्पौ 1515, 
।ऽ॥ इत्येवं रूपौ, समयोश्च पूरवोक्तासरयोदश | परस्परगुणेन षड्विंशतिः पूर्वाप्े- 
मेदाः । एतावन्त एवोत्तराधंस्यापि । तेषामपि परस्परगुणेन २६% २६ ६७६ 
टे घटससतिश्न मेदाः सब उदीच्यवृत्तभंबम्ति | एबं पूर्वोक्तदक्षिणा- 
तकादोनामपि भेदाः संभवन्ति | विस्तरभिया तु नोक्ताः ॥ १६ ॥ 
ति, टो लीव के विषम चरो में दूसरी गाता तीढर हे 
दूसरी मात्रा श्रौर तीसरी मात्रा मिलकर एक शुरु वणं 
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र्य । ४ 


हो उसे उदीच्यदत्ति कहते हैं। दूसरे बर्ण के गुरु होने से दूसरी मात्रा 
तीसरी से संयुक्त रहेगी । हिन्दी का एक उदाहरण रेखा सहित छन्दःप्रभ[कर 
से दिया जाता है-- 


६ मात्रा ८ मात्रा 

२-३ र लगु र लगु 

1 & |, I, sI 515 5511, ॥, 51515 
ह-रै-हि मज जाम श्राठहू । जंजालहिं तजि कै करो यही । 
६ मात्रा ८ मात्रा 

२, रे र लगु र लगु 

।, 5 15,515,15 515111, SI 5, 15 

त-नै-मने दे लगा सत्रे | पाइहो परम घाम ही एही ॥ १६ ॥ 
प्रारुय वृत्तिः 

६ मात्रा र लगु ४, ५८मात्रा र सयु 
sis Nh SIS SSeS 01 Sal SS 


पूर्वण युवोऽथ पञ्जमः, प्राध्यवृ चिर-दि-तेवि युग्मयोः ॥ १७॥ 

सं० टी०-प्राच्यवृत्ति लक्षयति--पूवंणेत्यादिना । अन्बयः- श्रथ 
युग्मयोः पञ्चमो ( लः ) पूवण युतः ( स्यात ) तदा प्राच्यवृत्तिरिति उदिता-। 
स्यास्या-श्रथ यदि, निपातानामनेकाथत्वात्‌ “रथः शब्दो यद्यथं । 
युग्मवोः-समयोः, श्रर्थात्‌ पादयोः द्वितीयचतुयचरण्यो: पञ्चमः, ल ड्ति 
पूर्बतो5नुअतंनीयम्‌ , पञ्चमी. मात्रेथं: पूर्वेश चवुर्थेन, लेनेत्यथंः, चतुर्य्या 
मात्रयेति यावत्‌ , युतः-संयुक्तः, मिलितः स्यादिति 'भावः। तदा एकेन 
गुरुणा चतुर्थञ्चममात्रयोम्रेहं यदि स्वादिति भावः। तदा प्राच्य- 
्रत्तिरिति-नाम्ना, उदिता-कथिता, पिङ्गलादिभिराचार्येरिति शेषः । शेष 
य्रथाप्रासम्‌ । श्रत्रापि “न समाउत्र पराभिता कला” ( वृ० र० २--१२ ) 
इति नियमो न, परेण विशेष्रणेन तस्य बाधात्‌ । 

यरथा्रैर लच्यरूपे लक्षणे द्वितीयचरणे त इत्यस्य पत्ति इति संबोग- 
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४६ प्रान्नतो षिणीसमेते वृत्तरत्राकरे-- 


परत्वेन गुरुतया तेनैव चनुथपञ्चममात्रयोरुपादानमिति भवति पञ्चममात्रायाः 
पूर्वयुतत्वम्‌ । उदाहरणान्तरं यथा छुन्दोवृत्ती-- 
4 
बिपुलार्थसुवाचकाचराः, कस्य-ना ( ऽ ) म न हरन्ति मानसम्‌ । 
४१५ 
रसभाव विट्रोषपेशलाः, प्राच्य-त्र ( ऽ )-त्तिकविकाव्यसम्धदः | 
ग्रत्रापि द्वितीयचतुर्थयोः समचरणयोः पञ्चमी मात्रा । चतुर्थ्यां मिश्रिता 
“ना' 'वृ' इत्येकगुरुरूपा | शेषं सबं वैतालीयसामान्यवत्‌ | 
इयमपि पूर्ववत्‌ त्रिधा संभवति | . विषमचरणयोः पूर्वोक्ता श्रष्टौ प्रकाराः 
समयोश्चत्वारः— 
% 9 ९ ०) RP vd 2 
1555 ॥|ऽऽ ५5|| ॥|ऽ॥। इत्येते। परस्परः 
गुणने द्र त्रिशत्‌ पूर्वाधमेदाः | एतावन्त एवोत्तराधेंऽपि | तयोरपि परस्पर- 
गुणने १०२४ भेदाः प्राच्यवृत्तभबन्ति ॥ १७ || 
हिं टी०-यदि सम चरणों में पांचवीं मात्रा चौथी-से मिली हो 
र्यात्‌ चौथी रौर पांचवीं मात्रा एक गुरु के रूप में हो तो उस वैतालीय 
छन्द को ( पिङ्गलादि चायो ने ) प्राच्यवृत्ति कहा है | 
इस लक्षण में ही-जोकि उदाहरण भी है--द्वितीयचरण में पृ इस 
एक गुरु के द्वारा पांचवीं श्रौर चौथी मात्रा का ग्रहण हुआ है । इस लिये 
पांचवीं मत्रा से युक्त है। श्रतः यह प्राच्यत्रत्ति है। दूर छि 
( छन्दःप्रभाकर )-- टट हर 
हर हर भज जाम श्राठडुँ । तज सत्र न 
र i (5) भरम रे करौ यही | 


४,५ 
तन मन धन दै लगा सबै । पाइहो (5) परम धामहि सहो ॥ 


इस में द्वितीय ओर चतुथं चरण में प्च ८ 
पांचवी हो! इन गुरुओं 
चौथी पांचवी मात्रा छा ग्रह: १७ 5 ओं के द्वारा 
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द्विती यो ऽध्यायः । ४७ 
प्रवृत्तकम्‌ 
६ मात्रा ८ मात्रा 
९9७०-७३ कण्या र, लगु 
I SNES 116816 SN cA ESNINS 


य-दा समावोजयुग्मक्रो, पूवे-यो-भेबति तत्प्रवृत्तकम ॥ १८॥ 


सं० टी०- प्रवृत्तकं लक्षपति--यदेत्यादिना | अन्वयः-यदा पर्यो 
ड श्रोजयुग्मकौ ( क्रमेण स्याताम्‌ ) तदा तत्‌ प्रत्रत्तक भवति | व्याख्या-- 
यदा पूवयोः पूर्वोक्तयोरुदीच्यब्ृत्तिप्राच्यवृत्यों: अओजयुग्मको-विष्रमसमपादौ 
समौ-तुल्यौ, अर्थात्‌ सहितौ क्रमेण श्रर्थात्‌ उदीच्यतृत्तर्विपमौ प्राच्यत्रत्तेश 
समौ पादौ मिलित्वा, स्याताम्‌, तदा तत्‌-छन्दः प्रवृत्तकं नाम भवति । 
श्रयमाशयो यद्‌ यत्र विषमपादयोर्द्रितीयतृतीयमात्रा योगः, समयोश्च चतुर्थ- 
पञ्चममात्रायोगः स्यात्‌ तखत्रत्तक नाम वैतालीयं छुन्दो भवति | 

गथाऽत्रेब प्रदर्शिते उदाहरणरूपे लक्षणे प्रथमचरणे दा? इति एकेन 
गरुणा द्वितीयतृतीयमात्रयोरुपादानम्‌ , द्वितीयचरणे च योः? इति एकेन 
गरुणा चतुथपञ्चममात्रयोग्रहणम्‌ श्रतो विपमं प्रथमचरगुमुदीच्यवृत्तः, समं 
द्विती चरणं प्राच्यत्रत्तेरित्युभयोः बिपमसमचरणयोः सत्त्वाद्‌ लक्षणं समन्वेति । 
उदाहरणान्तरं यथा छन्दोबृत्तौ-- 

२,२३ A 
इदं (5) भरतवंशभूमृतां श्रूयतां ( 5) श्रुतिमनोरसायनम्‌। 
२,३ ४१५ 
प-वि (5 )-त्रमधिकं शुमोदयं, व्यास-व ( 5)-क्त्रकथितँ प्रवृत्तकम्‌ । 

अत्र प्रथमे “दं? तृतीये 'वि' इति गुरुद्दये द्वितीयतृतीयमात्रायोगः । 
द्वि तीये “तां? चतुर्थ “ब? इति चतुर्थपक्षममात्रायोग:, शेषं सामान्यवत्समन्वे- 
तब्यम्‌ । ग्रत्रापि प्रस्ताररचनया भूयखी मेदसंख्या संभवति | विस्तरमवाचु 
तदुपेच्हा ॥ १८ ॥ 


हिं० टी०- यदि उदीच्यद्ृत्ति के विषम-प्रषण तृतीब-पादो से तथा 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


_ यायाय... [| 


४८ प्राज्ञतो षिसीस्रमेते पृसरलाकरे - 


प्राच्यव्रृत्ति के सम-द्वितीय चवुर्थ-चरणो को मिलाकर छन्द बनाया जाय 
तो उसे प्रवृत्तक कहेंगे | 

तात्पर्य यह है कि वैतालीय छन्द के विषम पार्दो में दूसरी और तीसरी 
तथा सम में चौथी और पाँचबीं मात्रा मिली हों श्रर्थात्‌ एक गुरु से कही गई 
हों तो प्रवृत्तक होता है । 

इस लक्षण में ही जो कि उदाहरण भी है विषम प्रथम चरण में दा! 
इस एक गुरु के द्वारा ग्रहण होने से दूसरी मात्रा तीसरी से मिली है और 
सम दूसरे चरण में 'योः! इस एक गुरु के दारा ग्रहण होने से चौथी श्रौर 
पाँचबीं मात्रा मिली हैं | श्रतः विषम चरण उदीच्यवृत्ति का और सम चरण 
प्रान्यवृत्ति का होने से यह प्रव्ृत्तक है | 


अन्य उदाहरणु-- 
२,२ ४१५ 
ह-रै (5)-हिं भज जाम ग्राठहूं | तत्र स-जे (5) भरम रे करौ यही । 
२,२ ४५ 


त-नै (5) मनै दे लगा सत्रे | पाइ-हो ( 5) परम धामहि सही | 
यहाँ प्रथम और तृतीय विषम चरणों में 'रे! भै इन गुरुओं के द्वारा 
दूसरी और तीसरी मात्रा का ग्रहण हुआ है तथा द्वितीय और चतुर्थ सम 
चरणों में 'बे' ही इन गुर्रों के द्वारा चौथी और पांचवीं मात्रा का ग्रहण 
हुश्रा है | इस लिये लण समन्वय हं। जाता है || १८ ॥ 
अपरान्तिका - (-मात्रिकसमम्‌ ) 
“८ मात्रा र लगु 
5 151 111)5. 15 16 
अस्व युग्मरचिता5परान्तिका । १६ | 
खं० टी०--श्रपरान्तिकां लक्षयति--अस्य इत्यादिना । श्रस्य प्रवृत्तकस्य 
युग्मै। खमपादै; या रचिता, सा श्रपरान्तिक्रा नाम भवतीति शेष: | चतुर्द॑पि 
पादेषु प्रत्येक बोडशमात्रा स्युः, पञ्चमी मात्रा च चनुर्थौसयुक्ता भवेदित्यर्थः । 
इदं हि मातरं समं छन्दः, चतष्वपि पादेषु समानलचणकत्वात्‌ । श्रत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


I 


जग एन तारा प्राय रापमा रा दको 


द्वितीबो 5ष्यावः। श्६ 


एवैकेनेव पादेन लक्षणं कृतम्‌, तदेव चोदाहरणम्‌ | खमक्त हि चरणानां 
समानत्वादेकस्मिन्‌ ज्ञातेऽन्ये पादा श्रपि तत्समानतया विज्ञाता मवन्तीति 
तेषामेक एव पाद उदाहियते । यथात्रैव 'श्रस्य युग्मरचि' इत्वेतावत्पर्यन्वम्‌ 
श्रष्टो मात्राः, तत्र च यु? इति पञ्चमी मात्रा चतुर्थीमिशिता । ततः “ता परा’ 
इति रगणः, 'न्तिका’ इति क्रमेण गुरुलघू | श्रयमेकः पादः, एवमन्बेञपि 
पादाः कर्तव्याः | यथा बोदाहरणान्तरं छन्दोबृत्तौ- 


८ मात्रा ८ मात्रा 
४५ ४-५ र लगु 
1115 ।।।, 5 । 5, | 5, ।11515,5 15,15 
स्थिरविलासनत-मौक्तिकावली, कमलकोमलाङ्गी मृगेक्षणा | 
८ मात्रा ८ मात्रा 
नु र लगु ४-५ र लगु 
।।। 5। ।॥,515, 15 ।115। | |, 515, S 


हरति कंस्य हृद-यं न कामिनः, सुरतकेलिकुशलापरान्तिका । 

दर्शितरेखाभिः समन्वयो बिधेयः । श्रस्या श्रपि वैतालीयादि पूर्वकत्वेन 
रैविघ्यम्‌ । ततः परस्परसंमिश्रणे पूर्ववद्‌ २४२ मूवी भेदसंख्या स॑मवति। 
विस्तरभिया ठु तदुपेक्षा कृता ॥ १६ ॥ 

हिं० टी०--परदृत्तक के सम चरणों से यदि सम्पूण छन्द रचा गया हो 
तो उसे अपरान्तिका कहते हैं । तात्पयं यह है किं प्रत्येक चरण में सोलह 
सोलह मात्रायें हों और पांचबों मात्रा चौथी से मिली हो । 

यह मात्रिक समवृत्त है | क्योंकि इसके चारों चरण समान लक्षण छे युक्त 
हैं | समवृत्तों के एक चरण का लड्ण बता देना हो पर्याप्त होता है । ्रतएव 
श्रपरान्तिका के एक ही पाद का लक्षण किया गया है | शेष चरण मी इसी 
प्रकार बनेंगे | उदाहरण मी लक्षश वाक्य ही हे। इस चर में १६ मात्राय 
हैं और पांचबीं मात्रा चौथी से मिली है । 


है. 
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१० ्राज्ञतो षिणीसमेते वृत्तरत्राकरे -- 
दूसरा उदाहरण ( छन्दःप्रभा कर से)-- 
८ मात्रा ८ मात्रा 
vA र लगु ४-५ र लगु 
ऽ। 5 । ।।, 5 ।5,। ।। 15 |1॥ 515,15 
शंभु को भजहु रे सबै घरी । तज सत्रे भरम रे हिये धरी | 
८ मात्रा ८ मात्रा 


४-५ र लगु ४-४ र लगु 
७ IIS si SIs 515 II, 5५७1५ 
त्यागिये सबै झूठ जालहीं | पाइहौ परम धाम ही सही । 

लच णसमन्वय रेखा लगाकर कर दिया है ॥ १६ | 


शारुहासिनी- ( मात्रिकसमम्‌ ) 
२-३, ६ मात्रा र लगु 
1515 51515 
, थयुग्मबा» चारुहासिनी ॥ २०॥ 
स० टी०--चारुहासिनीं लक्षयति--अयुम्मेत्यादिना । स्येति पू्व॑तोऽ- 
नुबतनीयम्‌ | श्रस्य प्रवृत्तकस्य श्रयुग्भिः-विषमैः, अर्थात्‌ पादैः, भवा जाता 
रचिता, श्रयुम्मगा इति पाठेऽपि समान एवार्थः, चारुहासिनी भवति | 
चतुष्बपि चरेणेषु प्रत्येकं चतुर्दश मात्राः स्युः, द्वितीया मात्रा च तृतीयया 
सम्बद्ध स्यात्‌ , तत्‌ चारुहासिनीनामक वैतालीयं भवतीत्यर्थः । यथात्रैव 


प्रदर्शिते लक्षणे उदाहरणरूपै चतुर्दश मात्राः सन्ति यु! इति द्वितीये गुरुवणं 


च द्वितीया मात्रा तृतीयया संयुक्ता | इयं चारुहासिन्यपि समं वृत्तं चतुणर्णामपि 


पादानां समानलचणलच्चितलात्‌ | उदाहरणान्तरं यथा-- 
६ मात्रा ६ मात्रा 
२-३ र लगु २३ र लगु 
15 | I WSIS | 5 ।३। ।।,5।5,। 5 
सनाकप्सृतदन्तदीधिति!, 
त 3 । 
® अयुग्मगा' इति पाठान्तरम्‌ | 
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es] 


lg १४१ कक 


~+ Ad 


द्वितीयोऽघ्यायः । ५१ 
म ६ मात्रा 
२-३ र  लगु २२ र लगु 
13.11 1151 015 18॥1] 53॥ US 


कटाक्षललिता तु कामिनी, मनोहरति, चारुहासिनो । 

श्रत्र समन्वयो रेखामिः - प्रदर्शितामिः काय: । श्रस्या श्रपि पूर्ववद्‌ 
भूयसी मेदसंख्या वैतालीयोपच्छन्दसिकादिपूवंकत्वे ततः परस्परमिभणे च 
संभवति ॥ २० ॥ 

हिं० टी०-- यदि प्रबृत्तक के विषम चरणों में संपूर्ण छन्द की रचना 
हो तो उसे चारुहासिनी कहते हैं | तात्पर्य यह है कि प्रत्येक चरण में चौदह 
मात्रायें हों श्रीर दूसरी मात्रा तीसरी से मिली हो । शेष वैतालीय के सामान्य 
नियमों के श्रनुसार ही हों । 

जैसे इस उदाहरण रूप लक्षण वाक्य में ही १४ मात्रायें हैं यु! यह 
द्वितीय बर्ण गुरु है । इसमें दूसरी और तीसरी मात्रा मिली हैं। यह छन्द 
भी वैतालीय का ही भेद है। इसलिये वैतालीय के प्रत्येक भेद से युक्त 
प्रब्ृत्तक से यह बन सकता है । श्रपरान्तिका के समान यह भौ समइत्त दै 


क्योंकि इसके चारों चरण समान लक्षण से लक्षित हैं। इसका श्रन्य 
उदाहरण ( छन्दःप्रभाकर से )-- . 


६ मात्रा ६ मात्रा 

२-३ र लगु २-२ र लगु 
15 । ISIS, 5 । 5 1551515 
प्र-भू-हिं जप सर्व काल रे | त-जौ सबै मोह जाल रे । | 
६ मात्रा ६ मात्रा | 
२-३ र लगु २-३ र लु 


i s ७,515 15 15 15515, 15 
ज-पौ यही रे सबै घरी । हरी हरी रे हरी हरी । 
लक्षण समन्वय ऊपर रेखा लगाकर किया गया है ॥ २० ॥ 
इति वैतालीयप्रकरणम्‌ । 
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५२ प्राज्ञवो षिणीखरमेते वृत्तरत्राकरे-- 
अथ अनुष्टुपप्रकरणम्‌ । 
( वार्णिकानि श्रष्टाक्षरपादानि समवृत्तानि श्रनुष्टुपृछन्दांसि । ) 
वक्‍्त्रलक्षणमू-- 


ग मह य 2 त गुध म्‌ > या ` यु 
3 ७ ७515 5 5550 5150 ISS 
बक्त्रं नाद्यान्नसौ स्यातामन्धेर्यो5नुष्टुभि ख्यातम्‌ ॥ २१ ॥ 
सं० टी०-वक्त्रैं लक्षयति--वक्त्रमित्यादिना । अन्बयः--( यत्र ) 
श्रनुष्टुभि श्राद्यात्‌ नसौ न स्याताम्‌, श्रब्धेः यः ( स्यात्‌ ) । तत्‌ वक्त्र 
ख्यातम्‌ । व्याख्या - यत्र श्रनुष्टमि-अ्रनुष्टुपूनाम्न्यामष्टाक्षरपादात्मकवार्रिक- 
समबृत्तरूपायां जातौ श्राद्यात्‌-प्रथमात्‌ , श्रर्थात्‌ वर्णात्‌ , ऊर्ध्वमिति शेषः | 
नसौ-नगण्सगणौ सबलघु-श्रन्तुरुरूपौ त्रिवर्णात्मकौ, न स्याताम्‌ , नगण- 
सगणयोरेव निषेधादन्येषां गणानां स्थितिस्त्वनुमतेति लभ्यते | किं च-श्रन्धेः- 
समुद्रात्‌ , चतर्थादित्यथः, वर्णादेब, यः-यगणः आदिलघुरूपः, स्यादिति 
शेपः, तत्‌ छन्दः, बक्त्रम्‌-वक्त्रमिति नाम्ना, ख्यातम्‌-प्रसिद्धम्‌ | तस्थ वक्त्र 
मिति सेत्यर्थः । एष नियमः सर्वपादेषु । समपादयोश्च प्रथमवर्णाद्‌ ऊर्धं 
रगणो न भवतीत्यपि नियमः । 
लच्चणसमन्बयो यथात्रेब 'वक्‍्त्र नाद्यान्नसौ स्याता’ इति प्रथमे पादे 
प्रथमादक्षरादृध्वं क्त्र नाद्या’ इति न नगणः, न च सगणः । चतुर्थाद्‌ 
वर्णात्‌ 'द्या' इत्यतो 'न्नसौस्या । 5 5' इति ्रादिलघुर्यगणोऽस्ति। एवं 
द्वितीयेऽपि पादे प्रथमात्‌ “म' वर्णात्‌ नषेयोंऽनुः 5 ऽ । इति न नगणः न च 
सगणः | चतुर्थात्‌ नु’ इति वर्णाचच “ष्टुमिख्या' | 5 5 इति यगणो वर्तते । 


अररमुदाहरणं यथा छुन्दोवृत्ती-- 
ल य य ललय य गु 
y SSNS MISS 555 


नव-धाराम्बुसंसिक्त-वसुधागन्धि निःश्वासम्‌ | 
रा जय गया य& 7 गे: 
5, | 5|| 55, 5, | 5 5, ||5 5, 5, 
किञ्चिदुन्नत-घोणाग्रं, म-ही कामयते वक्त्रम्‌ || 
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द्वितीयो 5ब्यायः । ५३ 


श्रत्र रेखामिः समन्वयः कृतः | यद्यपि श्रनुष्टुप वणदूत्तमिति तस्य 
तृतीयाध्याये वणवृत्तष्वेव निरूपणं प्रासङ्गिकम्‌ , नात्र मात्रावृत्तेषु | तथापि 
वक्त्रादीनामेषामनुष्ट्पप्रकाराणां न तथान्यवणत्रत्तानामिव वणक्रमो नियतः ! 
अपि तु क्वचिल्लघुणुरुनियम एवापेच्चित इति मात्रिकसमत्वादिदैव मात्राबृत्तप्रसङ्गे 
तप्निरूपितम्‌। मात्रिकेपु निरूपितत्वाद्‌ वक्त्रादीनि मात्रिकाणीति तु 
भ्रम एव ॥ २१ ॥ 

हि० टी० - जिस अनुष्दुप में-श्राठ ग्रक्षर के वण समवृत्त में-पहले 
वण के आगे नगण और सगण न हो और चोथे वर्ण से आगे यगण हो 
उसका नाम पिङ्गलादि मुनियों ने वक्त्र कहा है | 


यह नियम चारों चरणों के लिये है | सम चरणों में प्रथम अ्रचर के 
श्रागे रगण भी नहीं श्राना चाहिये-यह भी नियम है । लक्षणसमन्वय 
लक्षण में ही रेखा लगाकर किया गया है। 


इस वक्त्र प्रकरण में बताये हुए छुन्द वर्शिक समकृत्तों में आठवीं 
जाति श्रनुष्टुप के प्रकार हैं । यहाँ मात्रिक प्रकरण में इनका निरूपण यद्यपि 
कुछ अप्रासङ्गिक सा है तथापि वणवृत्त होते हुए भी इनमें वर्णी का क्रम 
लि त्य प्रकार नियत नहीं जिस प्रकार श्रन्य वराव्रत्तो में । इनमें कहीं कहीं 
गुरु लघु का नियम है ततः ये मात्रिको के तुल्य प्रतीत होते हैं। परन्तु हैं 
ये वर्णिक | प्रस्तार की रचना से श्रनुष्टुप के ये सब प्रकार बन सकते हैं | 
परन्तु फिर भी श्रनुष्टुप का सामान्य लक्षण पूर्वाचायों ने कहा है | यथा- 


"छोके षष्ठं गुरु शेयं सवत्र लघु पञ्चमम्‌ | 
द्विचतुष्पादयोहस्वं सप्तमं दीघेमन्ययोः || 

छुन्दःप्रभाकर में भी कहा है--जामे पंचल षड़ गुरु, सप्तौला सम पाद को | 

लोक अनुष्टुपै सोई, नेम ना जँह आन को ॥ 

तात्पर्यं यह-है कि शठोक के-शछोक श्रनुष्ठुप को ही कहते हैं-सब चरणों 

में छठा गुरु और पांचवां लघु होता है दूसरे ओर चौथे पाद में सातवाँ 
लघु होता है श्रौर पहले श्रौर तीसरे पाद में गुरु ॥ २१ ॥ 
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५३ प्राक्षतो षिणीसमेते वृत्तरत्नाकरे 


पथ्यावक्त्रम्‌- 
ल त ज रुगु म जु 
॥ 551) 1 91 ##छ ७56 89510 
युजोर्जेन सरिदूभतुः, पथ्यावक्त्रं प्रकोतितम्‌॥ २२ ॥ ; 
स॑० टी०--वक्त्रमेदान्‌ निरूपयन्‌ तत्रादौ पथ्यावक्त्रं लक्षयति- , 
युजोर्जनेति । युजोः-समयोः, श्रर्थात्‌ चरणयोः, सरिद्धतु:-समुद्रात्‌ , । 
चतुर्थात्‌ , ऊर्ध्वमिति शेषः, जेन-जगणेन, ( यदि युक्त स्यात्‌ तर्हि तत्‌ ) 
पथ्यावक्त्रम्‌ , इति नाम, प्रकीर्तितम्‌ प्रकथितम्‌ , पिङ्गलमुनिनेति शेषः । 
चतुथाँचराजगणे सति पश्चमससमयोलघुत्वं षष्ठस्य गुरुत्वं च नियतमिति 
स्वयमुद्भवति । श्रन्यथा जंगणो नैव संभवति। पथ्यावक्त्रं हि प्रचलिता- 
नुष्ट्पछुन्दोमयमेव | तत्रापि सर्वेषु चरणेषु पंचमं लघु षष्ठं च शुरु भवति । 
केवलं समस्य लघुत्वं तत्र समपादयोर्मियतम्‌ , विषमपादयोश्च तस्य दीर्घत्वभ- 
पेक्षितम्‌ । इह ठु सर्वेष्वेव चरणेषु सप्तमस्य लघुत्वमपेक्षितमिति भेदः | 
परन्त्वेतदनुकूलमपिं सामान्यानुष्टुमो लक्षणं वतते तद्यया-- 
पंचमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुथयोः | 
गुरु षष्ठं तु पादानामन्येष्वनियमो मतः ॥ 
श्रस्मिन्‌ लक्षणे समचरणयोः सप्तमस्य लघुत्वं तु विहितम्‌ , विषम- 
योदाँधमेव स्यादिति नोक्तम्‌ । न चेदमुक्त यद्लघु न स्यात्‌ । श्रतोऽप्रतिषिद्ध- 
त्वाल्लघु श्रपि संभवति । श्रप्रतिषिद्वमनुमतं भवतीतिन्यायात्‌ | यथात्रैव 


चतुर्थादक्षरात्‌ प्रथमे सरिद्ध' इति, द्वितीये 'प्रकीर्त' इति जगणः | 
यथा वा-- 


भ ज 
15 ऽ।।, 55 |, 55 55,। 51 
नित्यं नीतिनिधण्णस्य, राज्ञो राष्ट्र न सीदति । 
य ज 
। । 55, ।5 Ss 555 5, | 51,5 
नहि पथ्याशिनः काये, जायन्ते व्याधिवेदनाः || 
अत्र द्वितीये चतुर्थे चरणे चतुर्थाजगणः || २२॥ 
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न | ।ऽऽ? इति यगणः ॥ २३ ॥ 


द्विती बोऽष्यायः । १५ 


हिं० टी०--जिसके सम चरशों में चौथे अक्षर के बाद जगश का 
प्रयोग हो उसे पथ्यावक्त्र कहा जाता है । न्ह 
बह पथ्यावक्त्र श्रनुष्टुप्‌ छन्द दी है । यह अधिक प्रचलित है। इन 
सभौ श्रनुष्दुप्‌ के भेदों में पांचबां वर्ण लघु ओर छुठा गुरु अवश्य होना 
चाहिये | .दूसरे श्रौर चौथे चरणों में सातर्वा मी लघु रहे | श्रौर शेष चरणों 
में चाहे गुरु रहे श्रथवा लघु इसका नियम नहीं । 
बिपरीतपथ्याबक्श्रम्‌ - 
ज य 
र त्ता ISSIR) 157. 
०झोज्जयोर्जेन वारिघे, स्वदेव विपरीतादि ॥ २३ ॥ 
सं० टी०--विपरीतपथ्यावक्त्रं लक्यति--ओज यो रित्यादिना । ओजयोः 
विषमपादयोः, प्रथमे तृतीये चरणे, वारिघेः-चतुर्थादक्षरात्‌ , ऊध्ब्रमित्रि शेषः, 
जेन जगणेन प्रयुक्तेन हेतुना तदेव पथ्यावक्त्रमेव, विपरीतादि-विपरीतशब्द 
आदियस्य तत्‌ विगरीतपथ्यावक्त्रमित्यर्थः । भवतीति शेः। समयोश्र 
सामान्यनियमेन यगण इति बोध्यम्‌ । ्रयुजोरिति पाठेऽपि सैवार्थः । 
यथात्रैव प्रथमे चतुर्थाददवरादूष्वं 'नवारि ।5।' इति जगणः, द्वि तीये अमे 
पादे च “परीता ।59 इति यगणः । उदाहरणान्तरं यथा वृत्तो-- 
ज य्‌ 
$155,151,5 5 5, 5 5, | ७5, 5 
भठुराज्ञानुवर्तिनी, या खी स्यात्‌ सा स्थिरा लक्ष्मी: । 
ज य 
SNS SESS SS USS 
सा प्रभुत्वामिमानिनी, विपरीता परित्याज्या ॥ 
शत्र प्रथमे ठृतीये चरणे चतुृध्वम्‌ 'नुवर्ति [51 इति “भिमानि ।5।' 
इति च जगणः। समे द्वितीये चतुर्थे पादे च “स्थिरा ल 155 इति 


७ श्रयुजो:' इति पाठान्तरम्‌ | 
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K€ प्राश्नतो षिस्ीस मेते वृत्तरत्राकरे- 


हिं» ढी०--बदि विषम चरणों में चतुर्थ श्रक्तर के बाद जगण हो तो 
उसे विपरीत पथ्यावक्त्र कहते हैं | 
बिधर चरणों में कहने से सम चरणों के लिये सामान्य नियम यगण 
का होना ही निश्चित प्रतीत होता है । अ्रतएव यहाँ प्रथम चरण में चौबे 
अक्षर के बाद जगण श्रौर द्वितीय चरण में यगण प्रयुक्त किया गया है ।१३। 
अपलाबक्त्रम्‌-- 
न य 
11535, | । 51 555, | 5 5,5 
चपक्षाबकत्रमयुजो-नका रश्वेत्पयो राशे: ॥ २४॥ 


सं० टी०- चपलावक्त्ं लक्धयति--चपलेत्यादिना । चेत्‌ यदि श्रयुजोः 
विष मचरणयोः, पयोराशेः चतुर्थादक्षरात्‌, नकारः नगणः स्यात्‌ , तदा तच्छ- 
न्दः चपलावक्त्रम्‌, भवतीति शेषः श्रत्रापि श्रयुजोरित्युक्ते समयोस्तु यगश 
एवेति लम्यते | 
7] 
यथात्रब प्रथमे चरणे चतुर्थाद्‌ वर्णाद्‌ ऊध्बंम्‌ 'क्त्रमयु |||? 
इति नगणः, द्वितीये च 'पयोरा 155 इति यगणः । उदाहरणान्तरं यथा 
बृत्ती-- 
न य 
5155,111,5, ss 55,|55,5 
चीयमाणाग्रदशना, बक्त्रा निर्मोसनासाग्रा । 
न य 
SOS SS 1155155,5 
कन्यका वक्त्रचपला, लभते धूतंसौभाग्यम्‌ ॥ 
लक्षणसमन्वयो रेखाभिः कृतः ॥ २४॥ 
हिं ढी०-जिसके विषम चरणों में चौथे श्रच्र के बाद नगण हो 
उसे चपलावक्त्र कहते हैं । 
यहाँ केवल विषम चरणों के लिये कहने से सम चरणों में सामान्य 
नियम के श्रनुसार यगण का होना आवश्यक है। जैसे यहाँ प्रथम चरण 
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ह्वितीजो5ण्याच! । ५७ 


में चौथे श्रक्षर के बाद 'क्त्रमयु ||? यह नगश ओर द्वितीय चरण में 
पियौरा 155 यह यगण प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरख मैं 
भी रेखाश्रों से समन्यय स्वयं कर लेना चाहिये ॥ २४ ॥ 


धुग्मषिपुला-- 
म र गुगु त सलगु 
SS 50515, ४. तज YS 


यस्यां लः सप्तमो युग्मे, स्रा युग्मबिपुला मता ॥ २५॥ 
सं० टी०-युग्मविपुलां लक्षयति यस्याम्रित्यादिना | बयां पय्वाषां 
युग्मे समे द्वितीये चतुर्थ चरणे इत्यर्थः, सप्तमो वरणाः लः लघुः स्यादिति शेषः, 


-सा युग्मविपुला मता सम्मता । 


यद्यपि पथ्यायामपिं समयोः सप्तमो लघुरस्ति, तथापि तत्र जगणेनैव इह 
तु नभजत गणैः सप्तमस्य लघुत्वमिति देतों साङ्कयंम्‌। तथापि जगणपन्छे 
साङ्कयंमस्त्येवेति चेत्‌ तर्हि तत्र संज्ञाविकल्प एव भवतु, यदुमे संशे वतुर्थादूर्ष्य 
जगणेन सप्तमे लघू भवतः। यथात्रेव द्वितीये म' इति सप्तमो लघुः । उदा- 
हरणाम्तरं यथा पथ्यावक्त्रोदाहरणम-नित्यै नीतिनिषण्णस्य' इत्यादि | इह 
समे द्वितीये 'द' इति चतुर्थे 'द' इति सप्तमो लघुवर्णः। विषमयोस्तु 
ससमो गुरु; | 

हि० टी०-- जिस पथ्या के सम चरणों में सातवां वर्ण लघु हो उसे 
युग्मविपुला कहा जाता है । 

युग्मविपुला के विषम चरणों में सातवां बण गुरु रहना चाहिये । ्रत 


७० यत क बिर ती: 
उ हो । श्रन्यथा रहता हो नहीं । सेतब का मत दिखलाने से स्पष्ट 
मालूम पड़ता है कि अन्थकार का सैतव श्राचाय से मतमेद है । 

यद्यपि पथ्यावक्त्र में भी समचरणों में सातवां वर्ण लघु होता है तथापि 
वहाँ चौथे श्रक्षर के बाद केवल जगण के प्रयुक्त होने से सातवां वण लघु 
होता है और यहाँ नगण, मगण, जगण और तगण के प्रयुक्त होने से | हाँ, 
जगण पक्ष में यद्यपि फिर भी मेद नहीं सिद्ध होता तथापि संशा मेद हो इस. 
पक्ष में समझना चाहिये ॥ २५॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


ES SS 
Kz ्राज्ञतोषिखीस्रमेते वृत्तरत्नाकरे 


बिपुला ( सेतवमतेन )-- 
ल 
5155 1515 
सेतबस्याखिलेष्वपि ॥ २६ || 
पिङ्गलमतेन बिपुलामुक्त्वा संप्रति सैतवमतेनाह--सैतवस्येत्यादिना | 
सप्तमों ल इति पूर्वतो5नुवर्तनीयम्‌ | श्रखिलेपु समस्तेषु, श्रर्थात्‌ चरणेपु 
यत्र समो लघुः, सा विपुलेति सैतवस्य मतमित्यर्थः । तथा चोक्तं | 
बृत्तरत्राकरसेतौ- | 
स्यात्स्तमो यत्र लघुश्चतुषुं चरणेषु सा । 
बिपुलोक्ता सुमतिभिः सैतवस्य मतेन हि || 


यथात्रेवैकस्मिन्‌ प्रदर्शित चरणे "ष्वः इति सप्तमो लुः। चतुर्णा 
चरणानामिह समानत्वादेकेनैव लक्षित५दाहृतं च | यथा च-- 
ल ल 
। | 


सैतवेन पथाणंबं, तीणों दशरथात्मजः। 
ल ल 
| । 
रक्ष/क्षयकरीं पुनः, प्रतिज्ञा स्वेन बाहुना ॥ 
श्रत्र चतुष्गेंपे चरणेपु रेखाङ्कितः सप्तमो लघुः | 
हिँ० टी०--सैतव श्राचाय का मत है कि विपुला के चारों चरणों में 
सातबाँ वर्ण लघु होता है । 
जैसे संस्कृत टीका में दिये हुए सैतवेन' इक पद्य में “एं' “हम” 'पु' हु” 
ये क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रौर चतुर्थ चरण में सातवें वर्ण 
लघु इं ॥ २६ ॥ 
विपुला 
भ 
55 | 5) ५5|॥ 5 


भेनाब्धितो भाद्विपुला ॥ २७ ॥ 
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5७ । Ke 


श्रथ विपुलामेदान्निरूपयन्‌ प्रथमं भविपुलामाह--भेनेति । श्रन्षितः 
चतुर्थात्‌ बर्णात्‌ , ऊध्व॑मिति शेषः, मेन भगणप्रयोगेण मात्‌-म इति बर्णात्‌ 
परा, विपुला, भविपुलेत्यथः । भवतीति शेषः | सप्तमो लघुस्तु सामान्य- 
लक्षणप्रास एव । केचिदत्र* 'श्रस्विलेपु' इत्यनुव॒त्य समस्तचरणेर॒ चतुयाद्‌ 
भगणमिच्छुन्ति । वृत्तिकारस्तु विषमपादविषयकमेवैतं नियममाह । 
अ्थास्योदाहरणं यथाउत्रेव चतुर्थाद्‌ वर्णात्‌ परः 'माद्विपु इति भगणः । 
यथा वा वृत्तौ-- 


भ ज 
SSS ७. MS ths 
इयं सखे चन्द्रमुखी, स्मितज्योरस्ना च मानिनी 

भ ज 
SSIS US SHS TSS 
इन्दीवराक्षी हृदयं दन्दहीति तथापि मे | 


त्र प्रथमतृतीयचरणयोश्चतुर्थात्‌ वर्णात्परः “चन्द्रमु' इति ची दृद’ 
इति भगणः ॥ ॥ 

हिं० टी०--यदि चतुर्थ वण के बाद भगण हो तो उसे भबिपुला 
कहते हैं । 


१--श्रत्र विषये दृतरत्षाकरसेतौ यदुक्तं तद्‌विकलमुद्श्रियते- चतुपु 
चरणेपु चतुर्थाद्भगणप्रयोगेण भविपुला स्यात्‌ । श्रत एवैकेन चरणेनेयं 
लक्षिता । यत्तु सुलक्षणेनोक्त विषमपादयोभंगणप्रयोगेण भबिपुलेति, तन्न । 
“द्री न्तौ चः इति सामान्यतश्रतुर्थाद्‌ भगणेन भविपुलायाः सूजकारेण 
लच्षितत्वाद्‌ विषमपादयोरित्यत्र मानाभावात्‌ | यद्पि-भ्रौ न्तौ च' इत्यत्र “चला 
युजान? इति 'सुत्रादयुग््हणमनुबतते इति वृत्तिकारेणोक्तम्‌ , तदपि न। 
“सर्वतः सैतवस्थ” इति सूत्रात्‌ संनिहितस्य स्वेपदस्येत्रानुद तर्युक्तत्जात्‌ । 
“विपुला युग्लः सप्तम इति सूत्रे युग्महणेन ब्यवहितप दानुदच्चिनास्तीति | 
सूत्रकृता श्ञापितत्वाच 'इति' । | 
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६० प्राक्षतोषिशीख्रमेते वृत्तरत्राकरे-- 


कुछ लोगों का मत है कि चारों चरणों में भगण होना चाहिये । पर 
बृत्तिकार केवल विषम 'वरणो में ही भगण का होना »गवश्यक समभते हॅ | 
संस्कृत टीका में दिये 'इन्दीवराक्षी” इत्यादि पद्य में प्रथण और तृतीय चरण 
में चतुर्थ बण के बाद “चन्द्रमु” “दीद” यह भगण हैं ॥ २७ ॥ 


रदिपुल्ला- 
र्‌ 


5155) SIS | 
इत्यमन्या रञ्चतुथोत्‌॥ २८॥ 
सं० टी०-रबिपुलां लचयति- इत्थमित्यादिना । चतुर्थाद्‌ वर्णात्‌ 
चेत्‌ रगशः रगणप्रयोगः, तदा इत्थमन्या-यथा मात्‌ विपुला तथैव राद्विपुला 
रबिपुलेत्यथं; | 
यथात्रेव चतर्थाद्‌ वर्णात्‌ रश्रतु' इति रगण: | यथा वा-- 
र ज 
5515, 515,51511॥51,5. 
लच्मीपर्ति लोकनाथं रथाङ्गषरमीश्वरम्‌ । 
र ज 
5515, 3 | 55, | 5 ।, 15 1,5 
यशश्वरं शाङ्गपाणि प्रणमामि त्रयी तनुम्‌ । 
श्रत् प्रथमतृतीयचरणयोश्रतुर्थापरः 'लोकना' 'शाङ्गपाः इति रगण: ॥ २८ ॥ 
हिं० टी०-यदि चतुर्थ वर के बाद रगण हो तो रविपुला होती दै । 


जैसे संस्कृत टीका में दिये “लक्ष्मीपति १ 
त इस पद्य में प्रथम तृतीय । 
चतुर्थ वर्ण के बाद 'लोकना? 'शाङ्गपा' यह रगण है ॥ २८॥ 000 


न 
5 15 SlIbs 
नोडवुवेश्रननवषिपुल्ा ॥ २९ ॥ 
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क भा”... 


नै ॥ ६१ 


सं० टी०--नविपुलां लक्षयति--नोञम्बुवेरिति । श्रम्जुचे:-चदर्थाद 
बर्शात्‌ चेत्‌ नः-नगणः स्यात्त नविपुला भवति । 
यथात्रैव चतुर्याद्‌ वर्णासरः नबिए” इति नगणः । यथा वा-- 
न 
। ।। 
युयुत्सुनेव कवचं किमामुक्तमिद खया । 
न 
। । । 
तपस्विनो हि वसते केवलाजिनवल्कज्ञे || ( कि० ११-१५ ) 
शत्र चतुर्थासरौ रेखाङ्कितो नगणो ॥ २६ ।! 
हिं० ढी०-यदि चतुर्थ वणे के आगे नगण हो तो उसे नबिपुला 
कहते हैं । 
जैसे 'युयुत्सुना' इस पद्य में चतुर्थ वर्ण से ्रागे वकत' “हिवस' यह 
क्रमशः प्रथम और तृतोय चरण में नगण हैं ।। २६ ॥ 
तविपुला-- 
त 
S Ss | 
तोऽब्षेस्तःूर्वोऽन्या भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
खं० टो०--तविपुलां लद्यति-वोऽऽ्चेरिति । अन्बेः-चतुर्या्परस्त- 
गखश्चे्तदा तसपूर्वा तकारपूर्वा श्रन्पा विपुला, तविपुलेत्य थः, भबतीति शेषः । 
यथात्रैव 'वोन्याभ' इति तगणः | यथा वा 
त 
5 5। छ 
सः बैदुष्ये प्रोढियंदि, संशाख्रानुगामिनी । 
त 


55] 
खा शूरता प्रौढा यदि, वर्वशख्रानुगामिनी | 
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६ प्राक्षतो पिणीसमेते वृत्तरत्नाकरे 


अन्न प्रथमे तृतीये चरणे चठुर्थाद्‌ वर्णापरौ रेखाङ्कितौ तगणौ । एवं 
मगणेन मविपुला यगणप्रयोगेण यविपुलेत्येवं भूयसी मेदसंख्या विपुलायाः 
संभवति । किज्ञेतेषां प्रकाराणां परस्परसंमिश्रणेनापि भूयांसः प्रकाराः 
संभवन्ति । सन्ति च सर्वेऽपयेतेऽनुष्टुपृप्रकारास्तत्र महाकाव्यादिषु प्रयुक्ताः । 
इदमबश्यमबषेयं यच्छुन्दसो लयः शोभनः स्यात्‌ । लयबिहीनानि च्छन्दांसि न 
शोभन्ते, न च रोचन्ते कस्मैचित्‌ सद्दद्याय | वणशंवृततस्याप्यस्यानुष्टुपो 
मात्रिकेषु निरूपणमत एव, यतो मात्रिकेषु लयः श्रवणमधुरो भवति । लये 
माधुर्यापादनाथं सवंथा प्रयतनीयम्‌ | 
श्रत्र सेतुः--श्रत्रान्याग्रहणान्मयसगणैिपुलात्रयमनुक्तमपि शेयमिति 
प्राञ्चः । सूश्रादाबनुक्तत्वादप्रमाणमिति नव्याः। अ्रयन्तेषामाशयः-विशेष- 
लच्षणैय॑दाक्रान्तं तस्य तेन तेन नाम्ना ब्यबहारः, यत्त्वनाक्रान्तं तस्या नुष्टुबिति 
सामान्यजातिनाम्जा व्यवहार इति न लक्यविरोधः, इति | वस्तुतस्तु सर्वेषाम्‌ 
श्रनुष्टुप इति नःम्नैव व्यवहारो दृश्यते, न तु तत्तद्विशेषनाम्नेति बोध्यम्‌ | ३०|| 
हि० टी०--यदि चतुर्थं वरण के आगे तगण हो तो तविपुला होती है । 
जैसे सा वैदुष्ये? इस पद्य में '्रौढिय यह प्रथम चरण में 'प्रौढाय? यह तृतीय 
चरण में तगण है । 
इसी प्रकार चतुर्थं बरा के बाद मगण के प्रयोग से मविपुला, यगण के 
ब 20 श्रनेक मेद विपुला के हो सकते हैं। तथा इनके 
रचना में विशेष म ही आ रा क हिय को 
का रखना श्रावश्यक है । वणवृत्त होते हुए भी 


भी लय की मधुरता रहे | मात्रिक बृत्तों की लय अधिक श्रवण-मधुर होती है 
इसी लिये काव्यादिकों में लययुक्त श्रनुष्टुप्‌ का ही प्रयोग मिलता हे। सब 
को श्र ठप सामान्य नाम से ही कहा जाता है। ल यका माधुर्य सब 
चरणों में पांचवां लघु और छुठा गुरु होने से तथा सम चरणों में सातवें के 
लघु होने से होता है । प्रायः प्रयोग में राये हुए श्रनुष्टुप पद्यों में ऐसा पाया 


जाता है || ३० ॥ 
इत्यनुष्टुपृभकरणम्‌ । 
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न | ६३ 


अथ माञ्रिक्मप्रकरणम्‌ । 
झचक्षृतिः - 
१२२१४५ ६७ ८ ६ १० ११ १२ १३ १४ १५४ १६ 
| 0,110, 41 BU sls ah sl st 1 1370-80. 
द्रि-क-गु-णि-च-व-सु-ख- घु--र-च-ल-धृ- ति-रि-ति।॥३१॥. 
मात्रासमानि निरूपयन्‌ तत्रादावचलधृतिं लक्षयति--द्विकगुणिते- 
त्यादिना । वसवः-श्रष्टी, द्विकगुणिता वसव इति द्विकगुणितवसवः, घोड- 
शेत्यर्थ: । घोडश लघवो मात्रा यस्यां सा श्रचलधृतिनाम । प्रत्येक घोडश- 
लघुपरिमिताश्रत्वारः पादा श्रस्या भवन्ति । पिङ्गलमुनिरेनां गीत्यायेति नाम्ना 
ब्यपदिशति । 
द्विगु णितवसुपदस्योत्तरत्रानुबृत्तिमंवति | तेन मात्रासमकादिषु घोडश- 
मात्रात्वमधिकृतं वेदितव्यम्‌ । श्रस्मिन्‌ मात्रासमकप्रकरणे केवलं घोडशमात्रात्म- 
कानामेव छुन्दसां निरूपणं कृतम्‌ | श्रन्यसंख्यकमात्रात्मकान्यपि छन्दांसि 
संभवन्तीति बोध्यम्‌ । उदाहरणं ययात्रेव लक्षणे पादात्मके पोडशमात्रा 
लघुरूपाः । यथा वा-- 
१२३४५६ ७ ८६ १०११ १२ १३ १४ १५ १६ 
म-द-क-ल-व-ग-कु-ल-क-ल--र-व--मु-ख--रि णि | 
वि-क-सि-त-स-र-सि-ज-प-रि--म-ल-सु-र-मि-खि | 
गि-रि--ब-र-प-रि-स-र-स-र--सि, म--ह-ति, ख-जछु | 
र-ति--र-ति-श-य-मि-ह, म-म, इ- दि, वि-ल-स-ति । 
शत्र प्रतिपादं षोडशमात्रा लघुरूपाः ॥ ३१ ॥ 
हिं० टी०- जिस छुन्द के प्रत्वेक चर में १६ लघु हों उसे श्रचलधृति 
कहते हैं । जैसे ऊपर लक्षण में हो १६ मात्राये लघुरूप हैं रौर “मदकल” 
इत्यादि पद्य के प्रत्येक चरण में १६ लघु हैं । 
यद्यपि यह बर्ण छन्द मालूम पढ़ता है तथापि इस प्रकरण में- १६ मात्रा 
के चरण बाले छुन्द बतलाये जायेंगे, यह-सूचित करने के लिये यहाँ कहा 
गया है। श्रतः लागे बताबे जाने वाले छन्दो के प्रत्येक चरण १६ मात्रा के 
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विकल. भन अ आन का 
१४ प्राज्ततोषिणीक्ममेते वृत्तरत्नाकरे -- 


होंगे यह निश्चय है। यह भी ध्यान रहे कि १६ मात्रा के छन्दो के श्रतिरिक्त 
भी मात्रिक सम छुन्द होते हैं पर यहाँ नहीं बतलाये गये हैं 1॥ ३१ ॥ 


मात्रासमकम्‌- 
१, २ ३, ४५ ६ ७,८६ल १० ११, १२ १३, १४ १५, १६ 
सा--त्रा--स- म्र-क॑ न--व -मो--  >ल्गा-न्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सं० टी०-मात्रासमक॑ लक्षपति-मात्रासमक मित्यादिना । श्रत्र 
षोढशमात्रापादच्छन्दसि नवमो ल्‌-नवमी मात्रा लघुः स्यात्‌ , गान्तम्‌-गः 
गुरुरन्ते यस्य तत्तथाभूतम्‌ , श्रन्तिमो वर्णो गुरुरेव स्यादित्यर्थः, तन्मात्रासमक 
नाम छुन्दो भवति । नवमान्त्ययोलंघुगु रुनिय मात्‌ शेषेष्वनियमः सूचित; । 
उदाहरणं यथात्रेव 'न' इति नवमो लघुः, “न्तं? इति श्रन्तिमो गुरुश्च । 
सर्वाश्च मात्राः षोडश । यथा वा वृत्तौ-- 


ल६ ल६ 
55115 IIsss 5555 11555 
श्ररमभुमुखो वि-रलैदन्तै-गम्भीराचतो मि-तनासाग्रः । 

ल ल६ 
55115 ।।ऽ ऽऽ ऽ ऽ।।५5। Iss 


निर्मोसहनुः स्फुरितैः केशै-मात्रासमकं ल-भते दुःखम्‌ ॥ 
अत्र सर्वेषु चरणेषु नवमी मात्रा लघुः अन्तिमो वर्ण 
रेखाभिर्निरूपितम्‌ । मात्रासमेपु सममात्रा र वणश्च गुरुरिति 
संप्रदायः ॥ ३२ ॥ परेण युक्ता न विषेयेत्यपि 


हिँ० टी०--१६ मात्रा के चरश वाले जिस मातरिः 
कलम ठछुन्द के प्रत्येक 

चरण में नवीं मात्रा एक ल्लघुरूप हो रौर 
hie र अन्तिम वख गुरु हो उसे मात्रा- 

जैसे यहां लचदवाक्य में “नः य॒ 

व ह नवौं मात्रा ल 

बण “न्तम्‌' यह गुरु है । “अरमशमुखी' इस पद्य के ता a लनी 
नबी मात्रा लघु और श्रन्ति बर्ण गुरु हे ॥ १२ || 
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नु । ष 
विश्लोकः 


जगण 
१,२ २,४ ५ ६,७ = ६,१० ११,१२ १३,१४ १५,१६ 
जो न्ला-ब\।)-था (5)-म्बु ()--घे-वि- श्लोक: ॥३३॥ 
सं० टी०--विश्छोक लक्षयति--जो इति । श्रम्बुषेः-चतुथ्या मात्रायाः, 
मात्रादृत्तप्रसङ्गात्‌ चतुर्थो मात्रास्वेव ग्राह्य; । ऊथ्बमिति शेषः | जः-जगण्‌ः 
ध्यात्‌ , शेषं प्राग्वत्‌ , तदा विश्छोक इति नामकं छुन्दो भवति । श्रथ-श्रथवा, 
रथेत्यव्ययमिह विकल्मार्थे । चवुर्यमात्रातो, न्लो-नगणो लघुश्च श्र्थात्‌ 
चत्वारो लघवः, यस्य स्युः, तस्यापि विळोक इति-संशा भवति । 
यथात्रैव 'वथाम्बु | 5 |! इति चवुर्थमात्रापरो जगणः । लघुचतुष्टयपक्षे- 


“जो न्लावथ जलवेर्विक्लोकः । । । । इति लक्षणं रचनीयम्‌। अ्रत्र वथजल' 
इति चत्वारो लघवः | यथा वा-- 

जगण गु जगण गु 

[y Sel 5 [| ६२ | s 


यो नैव चिन्तयेत्ते पादौ, नामापि न स्मरेजाठु । 
जगण गु जगण गु 


USS ES | 001 
नूनं कृपानिषे दे मात-लॉके स जायते विश्छोकः | 
नण्ल गु नभ्ल गु 
।। ।। ऽ 111। s 
अपिच--भ्रातरुंशरहितं विलोक दुरा यकरणकदर्थितलोकम्‌ । 
न०् ल गु नण्ल गु 
। । । । 5 |. s 


जातं. महिःत-कुलेऽप्यबिनीतं, मित्रं प-रि-ह-र साधुबिगीतम्‌ | । 
इदं. नगणलघुपत्ते उदाहरखम || ३१ ॥ 
हिं० टी०--यदि चतुर्थ मात्रा के बाद जगण अथवा नगण लघु होतो 
उसे वि-छोक कहते हैं । 
है. 
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FE आआआ एफ 


६६ प्राढतोषिणीसमेते वृत्तरज्ाकरे- 
उदाहरण दोनों पच्च के संस्कृत टीका में दिये गये हैं श्रौर समन्वय | 
रेखाओं के द्वारा कर दिया गया है ॥ ३३ ॥ ह 
बानवासिका-- ग 
जगण | ह 


१,२ ३४ ५,६ ७,८ ६ १०,११ १२ १३,१४ १५,१६ 
Sel 
त-थु-ग-्ञा-द्वा-न-बा-सि-का स्यात्‌ ॥ ३४॥ 
सं० टी०-वानवासिकां लक्षयति-तद्युगक्षादिति । यत्र षोडशमात्रा- 
पादात्मके छन्दसि प्रतिपादं, तद्युगलात्‌-तस्य श्रम्बुषेः, चतुर्णाम्‌, | 
युगलात्‌-युगात्‌ श्रष्टाम्य इत्यर्थः, मात्राभ्य इति शेषः। 'जो न्लौ’ इति | 
पू्ंतोऽनुवतंनीयम्‌ । जगण्‌ः, नगणलघू वा स्याताम्‌, तच्छुन्दो वानवासिका 
इति नामक स्यात्‌ । मन 


तद्ययात्रैव श्रष्टाम्य मात्राम्य ऊर्ध्वम्‌ नवासि’ इति जगणः । न्लपच्चे-- 
८मात्रा न*ल 
51515, ।। ||, 5 5 
वानिवासिका जलघियुगात्स्यात' इति लक्षणम्‌ । जगणपक्षे उदाहर- 
णान्तरं यथा वैद्यनाथशाख्रिणः-- 
या निजमतुरहिताय नित्यं, दुःखसुखे मन्यते ठृणाम्याम्‌ । 
्मेरमुखा स्बप्रियप्रिया स्तात्‌ , सा रमणी बानवासिकाऽपि । 


८ मात्रा न० ल 
ज्र 51155 111155 


इह स्वय लक्षणं संगमनीयम्‌' \ रह पी | 
इति । अत्र शरष्टमात्रानन्तरं ‘हरिहर’ इति न न | हितार्थं हरिहरमूर्ती 
हि" टी०--जिस १६ मात्रा के चरण वाले छन्द के प्रतिचरण में 


८ बीं मात्रा के वाद जगण श्रथवा नगश ऱ्ह 
रूप 
बानवासिका कहते हैं । उ रूप चार लघु हों उसे | 


a ~ 4} 
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जै । ६७ 


जैसे इसी लक्षण वाक्य में ८ वीं मात्रा के बाद 'नवासि' यह जगण है 

श्रौर 'या निजभवुंः? इत्यादि संस्कृत टीका में दिये पद्य के प्रतिचरण में ८ वीं 

मात्रा के बाद जगण है । लोकद्दिता्थम! इत्यादि पद्म खरड में ८ वीं मात्रा 

के बाद नगण लवु रूप चार लघु हैं ॥ ३४ ॥ 
| बित्रा-- 

भ्ल प्ल ध्ल 
Ss A MINS SS 
बा-णा-षट-न-व-सु यदि लश्चित्रा ॥ ३५ ॥ 
सं० टी०- चित्रा लक्षप्रति-ब!णाष्टेंति | बाणाः-सञ्च । यत्र पञ्चमाष्ट- 
1] € वत्स्यात्‌ नै 

मनवम्यो मात्रा लघुरूपाः, ग्रन्यत्सव॑ शेषः पूववत्स्यात्‌ , तत्‌ छुन्दः चित्रा इति 
नाम भवति | यथात्रैव लक्षणतराक्ये “४” “सुः व! इत्येते पञ्चमाष्टमनबम्ण। 
मात्रा लघुरूपाः | यथा वा-- 


प्ल प्ल ध्ल पूल ८ल ध्ल 
Me SSS SO Ns 
यदि वाञ्छसि प-र-प-दमारोढुं, मैत्रीं 7-रि-ह-र स-ह बनितामिः | 

पूल ८लध्ल पूल प्लध्ल 
गत आग 11500. 5 51 ॥॥*॥॥1--- 


मुह्यति मु-निरपि बिंषयासङ्गात्‌ चित्रा म-अति हि म-नसो वृत्तिः ॥ 
स्मिन्‌ पद्ये प्रतिचरणं पञ्चमाष्रमनबम्यो मात्रा लघुरूपाः | २५ | 


हिं टी०--जिस १६ मात्रा के चरण बाले समळुन्द के प्रत्येक चरण में | 
पांचवीं, श्राठवीं और नवौं मात्रा लघुरूप हो उसे चित्रा नि दै । 

जैसे यहीं लक्षण वाक्य में €? मु य ये क्रमशः पांचवीं, शाठबीं और 
नवीं मात्रा लघुरूप हैं | यदि बाञ्छुसि’ इत्यादि पद्य है चरण में 'च्छ' र 
ध? ये क्रमशः पांचवीं, आठवीं और नवां मात्रा लघुल्प हैं । इसी प्रकार अन्य 
चरणों में भी रेखाओं से समन्वय करे ॥ ३५ || 
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तिज ि्ि्ििि््््््््््कििि FR, | 


ष्ट प्राक्षतो षिणोसमेते वृत्तरम्राकरे-- 
उपबित्रा- 
5 मात्र 
1॥ ७5 ॥ || 51155 | न 
इपचित्रा नव-मे-पर युक्त ।। ३६ ॥ | 


.सं० टी०-उपचित्रां लन्चयति--उपचित्रेत्यादिना । नवमे-नवभ्यां | 
मात्रायाम्‌, परयुक्ते-दशम्या मात्रया संयुक्ते, ग्रर्थात्‌ नवमदशममात्रयोरेकेन सम 
गुरुणोपादानं यदि स्यात्‌ तदा उपचित्रा’ इति नामकं मात्रिकसमं छुन्दो | 
भवतीत्यर्थः | शेषं च प्राग्वत्‌ | | भग 

तद्यथा-इहैब लचणवाक्ये 'म' इति एकेन गुरुणा नवदशभमात्रयोरु- 
पादानादू भवति नवम्या दशमपरयुक्तत्वम्‌ | यथा वा इत्तो-- 

६,१० ६,१० 
5 5 
यरश्चित्तं गुर-स-क्तमुदारं विद्याम्यासम-हा-व्यसनञ्च । मा 
६,६० ६,१० का 
5 5 
पृथ्वी तस्य गु-णै-रुपचित्रा, चन्द्रमरीचिनि-मै-भ॑वतीयम्‌ । 
श्रस्मिन्‌ पद्य प्रतिचरणं नवमी मात्रा दशम्या संयुक्ता ॥ ३६ ॥ 


हिं० टी०--यदि नवीं मात्रा दशवीं से मिली हो श्रर्थात्‌ यदि नबीं 
श्रौर दशवीं मात्रा का एक गुरु से ग्रहण किया जाय तो उस सोलह मात्रा के 
प्रतिचरण वाले मात्रिक सम छन्द को उपचित्रा कहते हैं | 

जैसे इस लक्षण वाक्य में ही मे इस एक गुरु के द्वारा नवीं और ६ 
दशवीं मात्रा का ग्रहण किया गया है ग्रतएव नबीं मात्रा दशवीं से मिली ळं 
है | इसी प्रकार यचित्तै इत्यादि पद्य के प्रतिचरण में नबीं मात्रा दशर्वी से 
मिली हुई है जैसा कि रेखाश्रों के द्वारा दिवायागयाहे॥३६॥ ~ 


उपचित्रा ( मतान्तरेण )-- 
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विना”... 


दर) ° 


द्वितीयोऽध्यायः ६९ 


१ अष्टाभ्यो गो ल्यावुपचित्रा । 
सं० टी०--मतान्तरेणोपचित्रां लक्षयति-अ्रष्टाभ्य इति। श्रष्टाम्या 
मात्राम्य, ऊर्ध्वमिति शेपः | यदि गः-युरुः, लू-लघुः, यः-यगणश्च स्युस्तदा 
उपचित्रा भवति । सेतुसम्मतपाठेऽप्ये् एवार्थः 'भ्रष्टाम्यो र मादूगाबुपचित्रा 
इति पाठे श्रष्टमात्रानन्तरं भगणः गुसद्वयं चेति शब्दार्थः । निष्कृष्टाथस्तु 
गुल, य 
समान एव । यतो गुदलघुयगरेषु सत्यु 5। । 55 एप श्राकारो भवति । 
भ गुगु क 
भगणगुरुद्यये चापि 5। |, 55 स एवं रूप इति सव समझसम्‌ । 
भ गुग़ु 
51155 

यथात्रैव 'ल्याबुपचित्रा' इति भगणगुरुद्वयख्पोञ्पि गुरुलघुयगणरूपो5पि च । 
हिँ० टी०--श्रन्य मत से उपचित्रा का लक्षण कहते हैं. यदि राडी 
मात्रा के बाद एक गुरु और एक लघु तथा यगण हो तो उसे उपचित्रा 

कहते हैं । र 
ल्याबुपचित्रा 
जैसे इस लक्षण वाक्य में ही आठवीं मात्रा के बाद शा हा 
5॥॥ 55” ये गुरु लघु और यगण हैं | सेतुसम्मत पाठ ५ औँ 
होगा । 'श्रष्टम्यो भाद्गावुपचित्रा इस पाठ में भी ह Fd 

भगण और दो गुरु चाहिये यह श्रथ होता हे । वास्तव 
गुल,- य 

एक ही दै । गुरु, छघु और यगण रखें तब 5। | 5.5 यह रूप 
काक क 
माणावयाशिगुसरलेतवामी सना तीळ तथा दो गुरु रखें तब भी 5। | 33 यह पूर्वोक्त ही रूप होगा । 


होगा और 


सेतो यथा- 
१ अयं पाठो नारायणीटीकानुखुतः | सेती स्वल्पतरान्तरेण 0034 
म्रष्टाम्पो गल्याबुपचित्रा' इति। कचित्तु श्रशाम्पी भादुगाउुप 
श्रष्टा 


| > छा पाठः । 
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“पा' इत्यत्र नवम्या मात्राया दशमसंयुक्तत्वादुंपचित्रा चेति द्वयोः समावेश; | 
तृतीये चरणे 'रि' इति नवममात्राया लघुत्वात्‌ “कं” इत्यन्तगुरुत्वाच मात्राः 


खमकम्‌ । श्रष्टमात्रानन्तर॑ 'रिमाश’ इति जगयसत्वाञ्च बानवाप्तिकेति 
NSPE ह ही aR 
१ 'सहितम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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वस?” 1 


न ह 
७० प्राक्षतोषिणीसमेते बृत्तरत्नाक रे-- 
ह्यो 
पादाकुलकम्‌--- मात्र 
115111 | ।15115 5515 155 IIS प्रका 
यदतोतकृतबिविधलद्मयुतैः, मात्रासमादिपादेः *कलितम्‌ । ल 
IIWWISIIISIsS । 15 Is! 35115 नीर 
अनिय तवृत्तपरिमाणयुक्त, प्रथितं जगत्सु पादाकुलकम्‌ ॥ ३७॥ | दविः 
सं० टी०-पादाकुलकं लक्षयति--यद्‌तीतेत्यादिना । 'अन्यय!-- | 
श्रतीतकृतविविधलक्ष्मयुतैः मात्रासमादिपादैः कलितम्‌ श्रनियतवृत्तपरिमाण- | 
युक्तं च यत्‌, ( तत्‌ ) जगत्सु पादाकुलक प्रथितम्‌ । व्याख्या श्रतीतानि | 
पूर्वोक्तानि, कृतानि विविधानि मात्रासमकादीनि नानारूपाणि, यानि लक्ष्माणि | 
लचणानि तैयुक्तः, मात्रासमादीनां पादैः, कलितम्‌-रचितम्‌ , तथा श्रनियत- ' 
बृत्तम्‌-पादचतुष्टयेऽपि नियतैकबृत्तलक्षणहीनम्‌ , परिमाणेन घोडशमात्रा- यो 
रूपेण च युक्तम्‌, यत्स्यात्‌ , तच्छुन्दः जगत्सु पादाकुलकम-इति नाम्ना पर 
प्रयितम्‌-ग्रख्यातम्‌ | 
श्रयं भाव:-यत्र पूर्वोक्तानां मात्रासमकादीनां साङ्कुयं , तत्‌ पादाकुलकं र 
भवति | तश्च साङ्कयं द्विधा संभवति-प्रतिचरणं भिन्नलच्षणसत्त्वात्‌। | ५ 
एकस्मिन्नेव चरणे च केषांचित्‌ पूर्वोक्तछन्दसां लक्षणसमावेशा्च | श्रतः 
पादैराकुलितत्वादिदं पादाकुलकमित्यन्बर्थेयं संज्ञा | तत्र द्वितीयप्रकारस्य | "१ 
लच्षणपद्यमुदाहरणम्‌ | तद्यया--इह प्रथमे चरणे नवम्या मात्राया वि! 
इत्यस्या लघुरूपत्वात्‌ , श्रम्ते च 'ते इति गुरुत्वान्मात्रासमकम्‌ , मी 
कलाचतुष्टयादृध्व 'तङृतवि’ इति नगणलघुसत्त्वाद्‌ विछोकोडपि, 'त? वि | 
वि! इति पञ्चमाष्टमनबममात्राणां लघुरूपतया च चित्राऽपीति त्रिसंयोगः | अ 
द्वितीये च चरणे मात्राचदुष्टयादृध्वं 'समादि इति जगणसत्त्वादू विशोकः, 


3 || | 


[ण्‌- | 
गनि | 
गणि 1 


नाः 


त्‌। , 


द्वितीबोऽध्यायः । ७१ 


| हृयोयॉगः । चतथे “पाः इति नवममात्राया दशसंयुक्तत्वादुपचित्रा, चतुर्य- 


मात्रानन्तरं ‘जगत्सु’ इति जगणसत्त्वाश् विश्लोक इत्युभयोयोंगः । द्वितीय- 
प्रकारके साझये$पि मूयांसो मेदाः संमवन्ति | तद्यथा-प्रतिचरणं भिन्नः 
लदणाक्रान्तम्‌, एकं चरणमेकलक्षणाक्रान्तमपराणि चेतरलक्षणाक्रान्ता- 
नीत्यादि । तत्र प्रथमस्य तृतीयस्य चरणस्य मिन्नमिन्नलक्षणाक्रान्तत्वे 
द्वितीयचतुर्थयोश्च भिन्ललक्षणयुक्तत्वे उदाहरणं इत्तो-- 


५ 511115115551111551155 
पुंस्कोकिलकृतशोभनगीते, दक्षिणपवनप्रेरितशीते | 
॥॥||७५ ।1555 55115 51| 55 


मधुसमयेऽस्मिन्‌ कृतविश्लोकः पादाकुलकं दृत्यति लोकः ॥ न 

श्रत्र पद्ये प्रथमे चरणे विश्लोकः, तृतीये मात्राठमकम्‌ , द्वितीयचतुथ- 
योरुपचित्रेति रेखाभिरङ्किताभिः स्वयं समन्वेतब्यम्‌ । श्रत्र मात्रासमकादीनां 
पञ्चानां परस्परसङ्करेऽनन्ता एव मेदाः संभवन्तीति बोध्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 

हिँ० टी०--श्रत्र तक इस प्रकरण में मात्रासमकादि जिन छन्दो के 
लक्षण कहे गये हैं उन मात्रासमादि छन्दो के चरणों से जिस छन्द को 
रचना. की गई हो, जिसके चारों चरण एक लक्षण से युक्त न हों तथा हों 
सोलह-सोलह मात्रा के ही, वह छन्द जगत्‌ में पादाङुलक नाम से कहा 
गया है | 3 

तात्पर्य यह है कि पूर्वोक्त मात्रासमक आदि छन्दों का संकर जिस छन्द 
में होगा उसे पादाकुलक कहेंगे । वह संकर दो प्रकार से हो सकता है । 
एक तो यह है कि चारों चरणों में एथक्‌ प्रथक्‌ छन्द हों और दूसरा प्रकार 
यह कि एक ही चरण में अनेक छन्दों के लक्षण घट जाते हों। लक्षण 
वाक्य दूसरे प्रकार का उदाहरण हे । इसके प्रथम चरण में नवीं मात्रा के 
लघु और ्रन्त्य वर्णं के गुरु होने से मात्रासमक, चौथी मात्रा के बाद 
नगण और लघु होने से बिश्वोक, तथा सांचवों नवां और दशवो मात्रा के 
लघु होने से चित्रा छन्द भी कहते हैं । इस प्रकार एक ही चरण में तीन 
छन्दों का सङ्कर है । दूसरे चरण में चौथी मात्रा के द॒शीं से मिली होने के 
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७२ प्राक्षतोषिणीसमेते वृत्तरल्लाकरे-- | 
कारण उपचित्रा का संयोग है | तीसरे में नर्वी मात्रा के लघु श्रौर श्रन्य 
वरणं के गुरु होने से मात्रासमक तथा श्राठ मात्रा्रों के बाद जगण होने से 
वानवासिका का समावेश है | चौथे में नवीं मात्रा के दशवीं से संयुक्त 
होने के कारण उपचित्रा तथा चौथी मात्रा के बाद जगण होने से विशोक 
का संकर हे। चिहृ लगा करं मूल पद्य में यह सब स्पष्ट कर दिया 
गया है । दूसरे प्रकार के संकर के भी कई भेद हो सकते हैं-जैसे एक | 
चरण में कोई छन्द हो और शेष तीन में एक ही कोई श्रन्य, दो चरणों में | 
कोई श्रन्य छन्द तथा शेष दो में अन्य इत्यादि कई प्रकार बन सकते हैं, | 
'पुंस्कोकिल' इत्यादि पद्य के प्रथम चरण में विशोक, तृतीय में मात्रासमक | 
और द्वितीय चतुथं में उपचित्रा छन्द है । रेखाओं से समन्वय किया गया | 
है । मात्रासमक श्रादि के परस्पर संकर के द्वारा इसके अनन्त भेद हो | 
सकते हैं ॥ २७ ॥ 


इति मात्रिकसमप्रकरणम्‌ | 


बृत्तानां गुरुलघुमात्रावणंसंख्यापरिज्ञानोपायः-- 
SSNS ॥ ५ 9०००७. 55% «| || ५७ 
वृत्तस्य क्षा* विना वर्णंगों वणा गुरुभिस्तथा । 
० ५57 5 
गी लेदले नित्यं रि 
गुरवो लेदले नित्यं प्रमाणमिति निश्चितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्रथोक्तानां बच्यमाणानां च छन्दसां गुरुलघुमात्रावर्णसंख्यापरिशानो- । 
पायमाह--वृत्तस्येति । अन्वयः--वृत्तस्य लाः वर्ण: विना गाः ( जञेयाः ) | 
तथा ( इत्तस्य लाः ) गुरुमिः विना वर्णाः ( शेयाः ) | ( वृत्तस्य लाः ) लैः | 
बिना दले गुरवः (शेयाः ) । इति प्रमाणं नित्यं निश्चितम्‌ ( श्रस्ति ) । 
व्याख्या--३ त्तस्य-छुन्दसः, लाः-मात्राः, _नाल्या-_इत्तस्य-हन्दसः लाः-मात्राः मात्रासंस्थेत्यथ:, लशब्दोख्य॑ लशब्दोऽयं 
१ ला' इत्ययं पाठो नारायणौसेतुटीकासम्मतः । लो” इति पाठान्तरम्‌ | † 
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द्वितीयोऽध्यायः । ७३ 


मात्रार्थकः, वर्णेंः-वरणंसंख्यया, विना-रहिताः, गाः-गुरवः गुरुसंख्या, नेया 
इत्यध्याहायः । ला वर्णा गा इत्यादिवर्णंस्तत्संख्या लक्ष्यते । श्रयमाशयः- 
यदि वृत्तस्य मात्रावर्णयोः संख्या विदिता भवेत्‌ , गुरुलघुसंख्या च न 
विदिता, तदा मात्रासंख्यातो वर्शसंख्यामपनीयावशिष्टा गुरुसंख्या शेयेति । 
श्रपि चैवं ज्ञाताया गुरुसंख्याया ज्ञातवणंसंख्यातोऽपहारेऽबशिष्टा लघुसंख्या 
भवतीत्यपि शेयम्‌। यदि तु मात्रासंख्यायाश्र ज्ञानं भवेत्‌, वणंसंख्या 
चाज्ञाता, तदा तद्वोधोपायमाचष्रे-ब्णा इति । तथा वृत्तस्य मात्रा 
गुरुभिर्विना वर्णा जेयाः, अर्थात्‌ वृत्तमात्रासंख्यातो गुरुसंख्याय़ा ग्रपहारे- 
5शिष्टा वर्णसंख्या भवति । वृत्तमात्रालधुसंख्याज्ञाने सति गुञ्ज्ञाने 
प्रकारान्तरमाह--गुरब इति त्रत्तस्यला इति तु पूर्ववत्पूवतो5नुवर्तते । 
वृत्तस्य मात्रासंख्यातो लघुसंख्याया श्रपनयिनेश्वशिष्ट संख्याया दले-अध कृते 
गुरुसंख्या जेयेत्यर्थः । उक्तप्रकारमुपसंहरति--नित्यमिति । इति श्रनेन प्रकारेण 
प्रमाणं गुर्बादीनां संख्या, नित्यं-सदा, निश्चितम्‌ , वास्तीति शेषः ! 
गुर्वा दिसंख्यापरिज्ञानोपायोऽयं सर्वथा निश्चितः, न क्कापि ब्यमिचरित 
इति भावः। 

बृत्तस्येति गद्मस्याप्युपलक्षक्रम्‌ | गद्यादावपि एतेन प्रकारेण गुरुलघु- 
संख्याज्ञानस्य संभवात्‌ । किञ्चात्र गुरुवर्णसंख्यायाः परिशानोपायप्रदर्शनमप्युप- 
लक्षणम्‌ । तथाहि मात्रावर्णगुरुलघुमये दृत्ते कयोरपि द्वयोः परिज्ञाने तद्द्वारैव 
तदितरयो्शञांनं संभवम । तद्यथा मात्रावर्णायोमात्रालघ्वोर्मात्रागुर्वो वर्ण- 
लघ्वोर्वणंगुवोगुँदलध्वोश्च षट्सु द्विकेप एकैकद्विकत्चानेअप्यपरं द्विकमनेनैव 
प्रकारेण परिज्ञातुं शक्यते । तदेतत्सवमुदाहरणे संगमय्य प्रदश्यते । तद्यथा- 

७ 5 IS SS 

इद्दैव पद्ये प्रथमे चरणे “इत्तस्य ला विना वण? इति चतुर्दश सर्वा मात्रा, 
बणांश्राष्टौ । १४-८६, इत्येवं मात्रासंख्यातो वर्णसंख्याया अपहा रेऽव शिष्टा 
षट्‌ संख्या गुरूणाम्‌। किञ्च-१४-६=८ इतीयं वणंसंख्या फलति 
मात्रासंख्यातो गुरुसंख्यापगमे । प्रकारान्तरेण १४-२१२ ६ इत्येवं 
मात्रासंख्यातो लपुसंख्यापहारेऽव शिष्टसंख्याया श्रर्धभागे कृते फलिता 
षदसंख्या गुरूणाम्‌ । एबं सर्वत्र गदयपद्येपु प्रकारोऽयं प्रवर्तनीयः ॥ ३८ ॥ 
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७४ प्राज्ञतोषिणीसमेते वृञ्चरब्ाकरे-- 


हिं० टी०-छन्द के गुरु लघुओों की तथा मात्रा वरणो की संख्या 
जानने का प्रकार यह है क्रि छन्द की मात्रा संख्या में बणों की संख्या घटा 
देने से शेष संख्या गुरुओं की समझनी चाहिये। तथा मात्रासंख्या में 
गुरुसंख्या घटा देने से बची हुई संख्या वर्णों की जाननी चाहिये । गुरुसंख्या 
जानने का एक अन्य उपाय यह है कि मात्रासंख्या में लघु संख्या घटा देने 
से शेष संख्या का आधा किया जाय तो वह श्राधी संख्या गुरुओं की होगी | 
यह प्रमाण-इस प्रकार मालूम की हुई संख्या-सदा निश्चित-ठीक-होती है 
श्रथवा यह उपाय सदा ठीक ही रहता है । 


तात्पर्य यह है कि छुन्द में सत्र मिलाकर चार बातें होती हैं गुरु, लघु, 
वर्ण और मात्रायें । छन्द में कितने गुरु हैं ! कितने लघु हैं ! कितनी मात्राय 
हैं ! ओर कितने वर्ण हैं? इन बातों को जानने के लिये सबको श्रलग- 
अलग गिनने की श्राबश्यकता नहीं । किन्ही दो को गिन लीजिये शेष दो 
फा शान उन्हीं से हो जायगा। इन चार के दो दो के छ वर्ग बनते हैं 
९ मात्रा वण, २ मात्रा लघु, ३ मात्रा लघु गुरु, ४ वर्ण लघु, ५ वणां गुरु, 
१ गुरु लघु। इन वर्गो में किसी एक का ज्ञान हो तो शेष का ज्ञान इनके 
आधार पर हो जायगा-यह बिल्कुल ठीक है। यदि मात्रा श्रौर वणो की 
संख्या मालूम हो तो शेष गुरु लघुश्रों की संख्या का शान इन्हीं के श्राधार 
पर किया जायेगा श्रलग गिनने की आवश्यकता नहीं | “वृत्तस्य -इत्यादि 
पद्य में (१) मात्रा और वर्णो की संख्या के गिन कर मालूम होने - पर 
गुरुओं की और (२) मात्रा तथा गुरुओ की संख्या के शात होने पर वर्णों 
की तथा ( ३) मात्रा और लघु संख्या के ज्ञात होने पर गुरुओं की संख्या 
के जानने का उपाय बतलाया है | कुल तीन बातें बताई गई हैं, दो तो गुरुश्रों 
को संख्या जानने की श्रौर एक वर्ण संख्या जानने की । न्य बातें इसी 
पकार समझनी चाहिये, अन्थकार ने तो मार्ग बताया है, स्वयं और 
उपायों की कल्पना की जा सकती है) १ 


इस पद्य में बताये गये गुरुसंख्या जानने के प्रथम उपाय के श्रनुसार 


मात्रासंख्या श्रौर वणंसंख्या पहले गिन कर मालूम कर लेनी चाहिये । जैसे 
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द्वितीयोऽध््रायः। | ७५ 


इस पद्य के ही प्रथम चरण में गिनकर मालूम हुश्रा कि मात्रा संख्या 
१४ और वर्णसंख्या ८ है । १४-८६ इस प्रकार मात्रा संख्या १४ में 
बर्णसँख्या ८ घटा देने से शेष ६ गुरु संख्या होगी । वरा संख्या जानने के 
लिये पहले मात्रासंख्या और गुरुसंख्या को मालूम कर लिया १४ और ६ । 
१४-६-८ इस प्रकार मात्रा संख्या १४ में गुरु संख्या ६ घटा देने से शेष 
बचा ८, यह संख्या वणा की है | गुरुसंख्या शान के दूसरे उपाय के 
श्रनुसार पहले गिनकर मात्रासंख्या श्रौर लघुसंख्या का शान करलेना चाहिये । 
जैसे-यहीं प्रथम चरण में /४ मात्रायें और २ लघु हँ । श्रब १४-२८ 
१२५- २-६ इस प्रकार मात्रा संख्या १४ में से लघु संख्या २ घटा दी शेष 
बचा १२ इसका आधा किया ६ हुश्रा, यह गुरुसंख्या हुई । 

इसके द्वारा न केवल एक ही चरण के गुरु्रों का ज्ञान होता दै श्रपितु 
सम्पूर्ण छुन्द का भी जैसे इस सम्पूर् पद्म में गिनने से मालूम हुआ कि कुल 
५१ मात्राये और ३२ वर्ण हैं। ५१-३२८१६ इस प्रकार ५१ मात्रासंख्या 
में ३२ वरण संख्या घटा दी । शेष रहा १६, यह गुरु संख्या हुई । मात्रासंख्या 
५१ में गुरुसंख्या १६ घटा देने से शेष संख्या ३२ वर्णों को निकल आती दे | 
गुरु संख्या जानने के दूसरे उपाय के अनुसार पहले मालूम किया कि सम्पूण 
मात्रायें ५१ और लघु १३ हैं । अरब ५१-१३-३८- २८१६ इस प्रकार से 
गात्रा संख्या ५१ में लघुसंख्या १३ घटा दी । शेष रहा २८, उसका आधा 
करने पर १६ हुआ, यह गुरुसंख्या है । 

यह उपाय केवल पद्यो के लिए ही नहीं । अपितु इसके द्वारा गद्यं न] 
भी गुरु, लघु, मात्रा और वर्ण संख्या जानी जा सकती है ॥ ३८॥ 


अथ हिखण्डकडन्दांति 


शिक्षा-- 
| । । । 1111 11 । 1। Wl dls 
शिक्षि गुणितदशक्घु रचितमपगतद्षघुयुगक्षमपरमिद्म खिलम्‌ । 
सगरु शकलयुगलकमपि सपरिषटितपद्‌ वितति अबति शिक्षा ॥ ३६ ॥ 
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जिया र्न आ या 
७६ प्रातो षिणीसमेते वृत्तरत्राकरे-- 


एं० टी०- श्रथ मात्रानियमघटितत्वान्मात्राइत्तप्रसज्ञेन द्विखण्डकानि” | 
छन्दांसि निरूपयन्‌ प्रथमं शिखां लच्षयति-शिखिगुशितेति। अन्वयः | 
शिखिगुशितदशलघुरचितमपगतलघुयुगलम्‌ ( एकं-प्रथमं-खणडं भवेत्‌ )। | 
श्रपरमिदमखिलम्‌ । शकलयुगलकमपि सगुरु सुपरिघटितपदवितति (च 
स्यात्‌ ) ( तदा ) शिखा भवति । व्याख्या--शिखिनः-- अग्नयः, अर्थात्‌ 
्रयः, तैख्रित्वसंख्या लक्ष्यते। श्रतः शिखिभिगुंणिताः-त्रिगुणिता इत्य, 
ये दश लघवस्तै रचितम्‌ , एकं प्रथमं खण्डं स्यादित्यव्याहारः। अपरमित्य- 
ग्रेभभिधानात्‌ | अपगतं न्यूनं लघुयुगलं लघुद्वयं यस्मात्‌ तत्‌ तथाभूतम्‌, | 
्रष्टाविंशतिलघुकमित्यर्थः । श्रपरम्‌-द्वितीयं खण्डम्‌ , इदम-पूर्वोक्तम्‌ , श्रखिः 
लम्‌-सम्पूर्णम्‌ , लबुद्रयन्यूनताविहीनम्‌ त्रिंशल्लघुकमित्यर्थः, अस्तीति 
शेषः | एवं पूर्वोत्तराधयोः पथक्‌ प्रथक्‌ लघुसंख्यानियममुक्त्वा संप्रति द्वयोः 
सामान्यं नियममाह-सगरु इति | शकलयुगलकमपि-खण्डद्वयमपि, सगुरु- 
गुरुणा सहितम्‌ , श्रन्ते एकेनाधिकेन गुरुणा युक्तमित्यर्थः । सुष्टु परिघटिता 
रचिता ललिता मनोहारिणी पदानां विततिः-आवलिः पत्र तत्‌ तथाभूतं 
शकलयुगलं यस्यां सा शिखा भवति । यत्तच्छुन्दाध्याहारेणार्थः संभवति । 
श्रयं भावः-पूर्वां ऽष्टाविंशतिलंवः श्रन्ते एको गुरुश्वेति एकोनत्रिंशद्‌ वर्णाः 
उत्तराधे त्रिशल्लघवः, श्रन्ते एकश्च गुरुरित्येकत्रिंगदू वर्णा यत्र तत्‌ शिखाः 
नामकं छुन्दो भवति । सुपरिप्रटितेति पदेन कर्णमधुरा यतिर्विधेयेति सूच्यते ! 
यद्यपौह 'श्रन्ते गुरु? इति स्पष्टतया नोक्तम्‌ , तथापि लघूनामनन्तरं गुरोरपेच्य- 
माणत्वात्स्वत एव तस्यान्ते स्थितिः सिद्धथतीति बोध्यम्‌ | 

लक्षणसमन्वयो यथात्रैव लक्षणवाक्ये पूर्वार्थे सन्ति श्रष्टातिंशतिर्लघव 
एकणुरुसहिताः, उत्तराधें च त्रिशल्लघव एकगुरुसहिताः। यथा वा श्रीवैदय- 
नाथशास्न्रिए :-- 


१--एपु छन्दःसु न पादव्यवस्था | केवलं द्वे दले पूर्वोतरार्धंरूटे भवतः । 
श्रतः केवलं खण्डद्वयघटितत्वादिमानि द्विखणडकान्युच्यन्ते । मात्रानियमः 
घरिततया मात्रावृत्तेषु निरूप्यन्ते । 

२--ते त्रयः-गाइपत्य-्ाहवनीय-दक्षिणाः। 
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द्रिती बो ऽड्या खः । ७३ 


भगत्रति पुरमथनमहिपि सुस्मुनिगणपरिचरितचरणुकमले । 
भव निजचरणक्रमलयुगलपरिचरण्टढ मतित्रितरणकृदविरतम्‌ ॥ 
समन्वयः स्वयं बिधेयः ॥ ३६ ॥ 
हि० टी०--जिस छुन्द का प्रथम खण्ड ३१८ १०-३० लघुत्रो से दो 
लघु रहित-्र्थात्‌ २८ लघुय्रों से श्रोर दूसरा खण्ड पूर्वोक्त सम्पूण ३० 
लघुग्रों से रचा गया हो तथा दोनों खण्डौँ में पूर्वोक्त लघुओं के ग्रनन्तर गुरु 
हो और पदावली को रचना मनोहारिणी हो उसे शिखा कहते हैं । 
तातलय यह है कि पूर्वात्रै में २८ लघु और १ गुरु रूप २६ वणं और 
उत्तरार्ध में ३० लघु और १ गुरु रूप ३१ वणां हों तो उसे शिखा कहते हैँ । 
पदावली की रचना इस प्रकार की हो कि यति समुचित स्थान पर हो सके 
जिससे पद्य कर्णमधुर प्रतीत हो | 


जैसे इस लक्षण वाक्य में ही तथा भगवति' इत्यादि पद्य पूर्वाधे में २८ 
लघु और १ गुरु तथा उत्तराध में २० लघु ओर १ गुरु द | 

शिखा श्रादि छुन्दो में पाद की व्यवस्था नहीं है । इनमें पूर्वार्ध और 
उत्तराध की ही व्यवस्था है । इसी लिये इन्हें द्रिखरडक छन्द भी कहते हैं । 
मांत्रात्रत्तो के नियमों के अनुसार इनकी रचन होने से इनका मात्रिक छुन्दो 
में निरूपण किया गया है ॥ ३६ ॥ 

खञ्जा 
बिनिमय" विनिहित शकलयुगलकलितपदत्रिततिबिरँचितग णनिचया । 
श्रतिस खकृदियमपि जगति ञि जशिर इपगतवति सति भवति खजा॥ 

सं० टी० -खञ्जां लक्षयति-विनिमयेति | इयमपि-इयमेत्र, एवार्थऽ 
पिशब्दप्रयोगः, छुन्दोभङ्गभिया तु न 'अपि’ शब्द एव प्रयुक्तः, श्रथात्‌ शिखेव 
पूर्वोक्ता, त्रिनिमयेन परिवर्तनेन विनिहितं निवेशितं यत्‌ शकलयुगलं खण्ड- 


१ अयं पाठो नारायणीसेतुटीकासमाहृतः | 'विनिमयविहितशकलयुगल- 
लघु ललित' इति कचित्पाठः । 'विनिमयविनिहतशकलयुगलघुललितपदवित- 
तिरचित' इत्यपि पाठा» । 
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ष्ट प्राक्षतो षिशीसमेते पृत्तरन्नाकरे-- 


हयं तेन कलिता युक्ता, पदानां वितत्या श्रावल्या विरचितः इतः, गुणानां 
सौकुमार्यादीनां निचयः समुदायो यत्र सा तादृशी । %लितान्तमेकं पदं तृती- 
यातत्पुरुषान्तम्‌ , पदादिकमवशिष्टं बहुब्रीहिसमासवत्‌ , एतयोद्वयोः कसघा- 
रय; | भुतिसुखकृत्‌-कर्णानन्ददायिनी च, अनेन पूर्ववद्‌ यतिर्विषेयेति 
सूच्यते | भि--अकारे, जशिरः-जकारात्प्राकू, उपगतवति-प्रासे सति खजा 
भवति | खक्षेति यावत्‌ । खब्जेति स्पष्ट तु नोक्तं गुरुद्वयसमावेशस्य छुन्दसि 
कतुंमशक्यस्वात्‌ | श्रथांत्‌ शिखायाः प्रथमं दलमन्तगुरूयुतमष्टा विंशत्यक्षरमयं 
द्वितीयं दलं विघीयेत तथा द्वितीयं दलमन्तगुरुयुतमेकत्रिशद्वर्णरूपं प्रथमं 
दलं क्रियेत तदा खञ्जानामक छन्दो भवति । यथात्रेव लच्षणवा भ्ये । 'मगवति' 
इति शिखाया उदाहरणे व्यत्यस्ते वा ॥ ४० ॥ 

हिँ० टी०-यदि शिखा के दोनों खण्डों का विनिमय कर दिया जाय 
श्रोत्‌ प्रथम खण्ड को द्वितीय श्रौर द्वितीय को प्रथम बना दिया जाथ तथा 
पदावली ललित हो जिससे कि कानों को सुख हो। ऐसे छुन्द को_खल्ञा 
कहते हैं । 

तात्पर्यं यह है कि खञ्जा के प्रथम खण्ड में ३१ वर्ण होंगे जिनमें अन्तिम 
गुरु होगा और द्वितीय खण्ड में २६ वर्ण होंगे और उनमें अन्तिम गुरू 
होगा । जैसे इस लक्षण वाक्य में ही प्रथम खण्ड ३१ वर्णों का है और 
द्वितीय २६ वर्णों का । भगवती' यह पद्य भी उदाहरण बन जायगा यदि 
पूर्वां श्रौर उ त्तराध को एक दूसरे के स्थान में रख दिया जाय ॥|४०॥ 

झनङ्गक्रीडा-- 

अष्टावर्ध गा दृथभ्यस्ता यस्याः सा5नछगक्रोडोक्ता । 
दलमपरमपि बसुगुणितःलिल- 
निधिलघुकबिरचितपदबितति भवति ॥ ४१ ॥ 

सं० टी०--श्रनज्ञक्रीडां लक्षयति-_श्रष्टावधे इति । यस्या श्रधे-प्रथमे- 
ऽषे इत्यथः, ष्टौ गाः-गुरवः, दथभ्यस्ता:-द्विगुणिताः, अर्थात्‌ पोडश स्युः, 
श्रपरमपि-श्रपरं च, द्वितीयमित्यथंः, श्रपिशब्दश्वा्थे दलम्‌-खण्डम्‌ , वसवः- 
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द्वितीयोऽध्यायः । ७ 


रषौ, तैगुंणिताः सलिलनिधयः-चत्वारः, अर्थात्‌ द्वात्रिंशत्‌। लघवः स्वार्थ 
कः, तैर्विरचिता पदानां विततिर्विस्तारो यत्र तादक्‌ भवति । साउनङ्गक्रीडा' 
उक्ता छन्दःशाख्विशारदैरित्यर्थः | ग्रयमाशयः-पूर्वांधे घोडश गुरवः, उत्त- 
राधे दवात्रिंशल्लघवश्चानङ्कक्रीडायां मरन्ति । नारायणीटीक्रायां सलिलनिधि- 
लघुकविरचित” इत्यत्र “कवि? इत्येकं पदं मत्वा “कविना रचिता’ इत्यादि 
ब्याख्यातम्‌ । यथात्रेव लक्षणवाक्ये पूर्वार्वे षोडश गुरवः, उत्तरार्घे च द्वात्रिंशः 
ल्लघवः सन्ति । उदाहरणान्तरं यथा-- 
सौम्यां दृष्टिं देहि स्नेहादे दऽस्माक पापं हत्वा । 
शशधरमुखि सुखमुपनय मम हृदि भवभयरुजमपहर लघुतरमिह ॥ 
श्रत्र पद्ये पूरवे षोडशगुरवः, उत्तराधे च द्वात्रिशल्लघवः सन्ति । इयमेव 
वैपरीत्येन रचिता पिङ्गलमुनिना “ज्योतिः? इत्युक्ता । साम्याम्‌' इत्यादि पद्यं 
वैपरीत्येन पठितं भविष्यत्युदाहरणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हिं० टी०--जिसके पूर्वा में १६ गुरु हों और उत्तरार्थ ३२ लघु से 
बना हो तथा पदावली यतियुक्त कर्णमधुर हो उसे “शरनङ्गक्रीडा' कहते हैं | 
जैसे इस लक्षण वाक्य में ही पूर्वा में १६ गुरु और उत्तराघ में ३२ 
लघु हैं । 'दौम्याम! इत्यादि पद्म के भी पूर्वां में १६ गुरु और उत्तराध मेँ 
३२ लघु हैं । इस अनज्ञक्रोडा के पूर्वार्ध शरोर उत्तराध को उलट देने से ज्योति 
नाम का छन्द बनता है। इन श्रनज्ञक्रीडा के उदाहरणों को उलट कर 
ज्योति के उदाहरण मी बना सकते हैं ॥ ४१ ॥ 


अतिरुचि रा-- त 
त्रिगुणनबलघुरवसितियुरुरिति दलयुगकृततनुर तिरुचिरा ॥४२॥ 
इति श्रीकेदार भट्टबिरचिते दृत्तरत्नाकरे द्वितीयोऽध्यायः | 
सं० टी०--श्रतिरुचिरां लक्षयति - त्रिगुणेति । त्रिगुणाः-त्रिगुणिताः, 
नव-नवसंख्याका लघयो यत्र, सतवि शतिरित्यथेः । श्रवसितौ-अन्ते गुरुयस्याः 
सा, श्र्थात्‌ एकगुरुसहिताः सप्तविंशतिल घवः , श्रष्टाविशतिर्वणाः |! इति-श्रनेन 


१ पिक्षलाचार्येणेयं “सोम्याः इति नाम्ना व्यवह्ृता । 
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६० प्राञ्चतोषिशीसमेते वृश्तरल्ाकरे-- 


प्रकारेण, दलयुगेन खण्डद्वयेन, कृता रचिता, तनुः-शरीरं यस्याः सा | 
खण्डद्वयेऽपि प्रत्येकम्‌ एकगुरुयुतससविंशतिलघु रूपा श्रशविंशतिवर्णा यत्र 
भवेयुः सा “श्रतिरुचिरा’ इति नाम छन्दो भवतीति शेषः | 
एवं वर्णार्धसमत्वेऽप्यस्य मात्रामात्रघटितत्वादिह निरूपणम्‌ | 
यथात्रेव लक्षणवाक्ये एकखण्डरूपे सक्तविंशतिलघवोऽन्तरु रुसहिताः 
सन्ति । उदाहरणान्तरं यथा वृत्ती-- 
घनपरिमलमिलदलिकुलमुखरितनिखिलकमलमलयपवने । 
जनपति मनसि शशिमुखि मुदमतिशयमिह मम मधुरयमंधुना ॥ 
रत्र प्चेऽन्तगुरुसहितसस्तविंशतिलघुरूपा श्रष्टाविंशतिवर्णा: प्रत्यधे सन्ति ॥४२॥ 
हिँ० टी०--जिस छुन्द के दोनों श्रधों की रचना पथक्‌ एथक २७ 
लघुश्रों और अन्त में एक गुरु से हो उसे श्रतिरुचिरा कहते हैं । 
तात्पर्यं यह है कि इस अतिरुचिरा छन्द के प्रति त्राचे भाग में २८ वर्ण 
होते हैं और वे २७ लघु और श्रन्त में एक गुरु रूप होते हैं । 
“इह रुचिरा’ इस पाठ में छुन्द का नाम रुचिरा होगा | परन्तु यहाँ 
दिया हुश्रा पाठ-जिस में छुन्द॒ का नाम श्रतिरुचिरा है-नारायणी टीका 
तथा सेतु टीका का सम्मत है । 


यद्यपि यह वणिक श्रध॑सम प्रतीत होता है तब भी केवल मात्राश्रों से 
इसकी रचना होने के कारण यहां मात्रिको में निरूपण किया गया है ॥ ४२ ॥ 


इति व्याकरणसाहित्याचार्यश्रीधरानन्दशाख्रिविरचितायां प्राशतोषिणी- 
समास्यायां बृत्तरत्ञाकरव्यास्यायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


„3 
१ 'कृततनुरिंह रुचिरा’ इति पाठान्तरम्‌ | अस्मिन्‌ 
न्‌ पाठे छन्दोनाम 
“रुचिरा! इति । श्रत्र निवेशितः पाठस्तु नारायशीसेतुटीकासमाहतः । 
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तेल? 


जा पेन हक अति 


| 
पत्र | 

| गथ तृतीयोऽध्यायः । 
| वणंसमवृत्तानि । 


अथ उक्ता' ( एकाचरा जातिः । वृत्ततंख्या ९) 


सं० टी०-- द्वितीयेऽध्याये मात्रिकच्छन्दांसि निरूप्य संप्रति 52% 72% 
ह निरूपणस्य प्रासावसरतया तेपूक्तादिजातिरूपाणि समतव्रृत्तानि क्र रू 


छ| पयिठुँ तृतीयाध्यायं प्रारभते । तत्र प्रथममनेक!कच्रजातिमुक्तामाह- अथ म 
९ | इति। ग्रथेत्ययं शब्दः प्रारम्मेऽथे प्रयुक्तः । उक्ता नाम एकाच्रा ye 
हु द वेदित ६. । उक्तायामिति ससम्यन्तपाठे भिदा अमिघीयन् 
| प्रारूषा व्या इत्यर्थः । उक्तायामिति उतखन्ट गाठ व 
इत्यध्याहाया रथ: संगमनीयः । एवमत्युक्ता दिष्व पि सत्र व्याख्येयम्‌ 
हाँ | श्री 
१ (गु) 
न (ण) 
| 5 5S 
|] ७ ॥ || 
से| गुः श्री: ॥ १ % 4 र 
॥ | सं० टी०--श्रथोक्तायाः प्रथमं ( १) मेदं श्री “ नत 
गः गरिति । एकाच्षरपादायामुक्तायां गुरुरेकश्चेत्यादस्तदा “श्रीः इ 50 2०% 
हँ भवतीस्यर्थ: । यथात्रैव लक्षणवाक्ये एकेन गुरुणा पादः | क 
: ॥ pes 
पादद्दयरूपम्‌ | अरस्य सम वृत्ततया एकेनैव पादेन य वक्तुँ समुचित 
१ “उक्तायाम' इति पाठान्तरम्‌ | उतरन | सर्वासु जातिपु सततम्यन्तं पाठान्तरमिति 
बोध्यम्‌ । बु थित 
टु, बच्यमाणसंख्याप्रत्ययानुसारं यावन्तो भेदा झड तेः न जल 
भैदसंख्या । सर्वासु जातिपु ग्रनेनैव प्रकारेण निरूर्थिष्यत । ; 
र भंख्यानुसारं द्वौ मेदौ संभबतः । एवमग्रेऽपि बोध्यम्‌ । 
६ 
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| 


द्र प्राज्ततोषिणीक्ममेते वृच्चरन्नाकरे-- 
पीहाषंग्रहणम्‌-एकेन पादेन लक्षणस्य छन्दोनाम्नश्च सप हीतुमशक्यत्वात्‌ | | 
यथा वा-- 

StS SS 

श्रीशः | पायात्‌ | 


: इदं सम्पूणं चतुष्पादं पद्यम्‌ । श्रस्य प्रतिपादमेको गुरुः ॥ १ ॥ 
हिँ० टी०--जिस वर्ण समब्ृत्त के चारों चरणों में एक एक गुरु हो 
उसे श्री" छन्द कहते हैं । 
यह लक्षण वाक्य 'गुः भ्री:ः यह दो गुरु के दो चरण॒रूप है | 
श्रयवा--श्रीशः पायात्‌? इस पद्य में एक एक गुरु के चार चरण हैं, इसलिये 


यह “श्री? छन्द है । 


वास्तव में थोड़े श्रचरों वाले छन्दो में कुछ चमत्कार नहीं । न इनके | 


प्रयोग पर कोई ध्यान ही देता है। यों तो प्रत्येक चार बर्ण गुरु आ गये तो | 


छुन्द बन जायगा । पर ऐसे छुन्दों की कोई प्रतिष्ठा नहीं । अतएव सूत्रकार 
( पिङ्गलाचाय ने सुप्रतिष्ठा-पश्चाक्षर-जाति पर्यन्त छुन्दो का निरूपण महीं 
किया | यहाँ तो केवल शास्त्रक्रमानुरोष से कहे जारहे हॅ । 


इस श्रध्याय में वणे समवृत्तो का निरूपण किया जा रहा हे । इसलिये | 


लचण एक ही पाद से कहा जायगा । सब चरण एक जैसे होंगे । श्रतः एक 
पाद के बतलाने से कार्यनिर्वाह हो जाता है। 

यह भी ध्यान रहे कि वहाँ लक्षण ही उदाहरण हैं| जिस छुन्द का 

| लर्ण किया गया हे वह उसी छन्द में | इस बात. को ग्रन्थकार ने स्वयं 
लच्य-लखणसयुस्तम्‌' ( बृ० श्र° १ श्लोक ३ ) में कहा है श्रौर टीका में मो 
लक्षण का समन्वय लक्षण वाक्य में किया गया है अभ्यास के .लिये श्रन्य 
उदाहरण भी दिये गये हैं | यही क्रम श्रव श्रागे भी रहेगा ॥ १ ॥ 
अथात्युक्ता ( २, बृ० तर 
कह पो, त्युक्ता ( २, वृ० सं. ४ ) 
गोखी॥२॥ 
सं० टी० -श्रथात्युक्तामेदेपु प्रथमं (१) जी नाम छुन्दो लक्षयति- 
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| 


| 
| 


: 


ते- 


तृतीयो 5ष्यायः । ८३ 


गौ श्ली इति। गौ-दौ गुरू यदि पादे स्तस्तदा “ल्ल? नाम छन्दो भवतीस्यर्थः। 
यथात्रेव लक्षणवाक्ये एकपादरूपे गुरुदयमस्ति | यथा वा-- 
5 5 SHS SS SS 
श्रीमान्‌ , विष्णुः । नित्यं ध्येयः । 
श्रत्र चतुरं चरणेपु प्रत्येकं गुरुद्धययुक्त बतंते॥ २ ॥ 
हिँ० टी०--यदि द्वथक्षर जाति के प्रतिचरण में दो गुरु हों तो उसको 
“ह्ली! छुन्द कहते हैं ॥ २॥ 


गथ मध्या ( ३, वृ० सं० ८) 


नारी ( मगणः) 
मगण 
s 55 
मो नारी ॥ ३॥ 
सं० टो०--त्यक्षरपादायां मध्यायां प्रथमं ( १ ) मेदं नारीं नाम छन्दो 
लक्षयति--मो नारी इति | यस्य प्रतिचरणं मगणः स्यात्‌, तस्य छुन्दसः 
“नारी? इति संज्ञेत्यर्थः | यया लक्षणवाक्ये मगण।ऽस्ति | यथा वा सेतौ-- 
म. मी है तमक म 
555, 55 5, 555, 5 SS 
नारीणां कल्याणी । मां पायात्सा वाणी! 
श्रस्मिन्‌ पद्ये प्रतिचरणं मगणोऽस्तीति रेखाभिः प्रदर्शितः॥ ३ ॥ 
हिं» टी०-जिसके प्रत्येक चरण में एक मगण हो उस छन्द को नारी 
कहते हैं ॥ ३ ॥ 
मृगी ( रगणः )-- 
रगण 
515 
रो मृगी ॥ ४॥ 
सं० टो०--मध्याभेदेपु तृतीयं (३) मगी नाम छुन्दो लक्षय ति--रो 
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RR, 


द४ प्राततोषिशीसमेते शत्तरत्राकरे-- | 


मृगी इति । यत्र पादो रगशः स्वात्‌ , तस्य 'मृगो' संज्ञा | यथात्र लचलवाक्ने | 
रेखाभिः प्रदर्शितो मध्यलघूँ रगणः | उदाहरणान्तरं यथा छुन्दोमञ्जयाम्‌ -- 
र र्‌ र र 
3.15 SS 75:50 
सा मृगो-लोचनी । राघिका श्रीपतेः 
श्रत्र पद्ये प्रतिचरणं रगणो रेखामिर्निरूपितः || ४ ॥ 
हिं० टी०--जिस ( तीन वरा वाले ) छन्द के प्रतिचरण में रगण हो 
उसे मुगी कहते हॅ । 
लक्षण वाक्य छन्द का एक चरणा है; उसमें रगण है, लघु-ग्‌_३ के 
चिह लगाकर वतला दिया है। सा मृगी' इस सम्पूर्ण पद्य में भी प्रतिचरण | 
रगण से बना है, यह भी लघु गरु के चिह् लगाकर वतला दिया गया है। | 
श्रागे मी इसी प्रकार चिहों के द्वारा गणादि बतलाये जायंगे || ४ ॥ 
अथ प्रतिष्ठा ( ५. 1६ 
कन्या ( म, गु )-- 
म गू 
SSS. 
म्गौ चेत्कन्या ॥ ५ ।| 
सं० टी०--श्रय प्रतिष्ठामेदेपु प्रथमं. कन्यां नाम छन्दो लक्षयति-- 
म्गौ इति | म्गौ-मगणग्‌ रू, चत्वारो गु रवः, चेत्‌ प्रतिचरणं स्युस्तदा कन्या 
नाम छन्दो भवति | यथा" वा छन्दोमञ्र्याम्‌-- 
अ मय सत ग मंग 
335 3989 5585 95 5 5, 
क 
र एक गू रु श्र्थात्‌ चार गरु हों तो 000002 गयी 
४ प ब [: उस छुन्द को कन्या कहते हैं ॥ ५॥ 
क जम कारातय्‌ सरलतयोहितुं शक्यते इति हेतोरित ¦` 
१ विशेषस्तु तत्र तत्र प्रदर्शयिष्यते इति सुधीमिर्विभावनीयम । | 
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ततीयोऽभ्वावः। टश 
तार अप युप्रतिष्ठा ( ४, ३२ )-- 
पत्तिः (म.गु.गु)- 
Lf 
०६5 
अगौ गिति पङ्क्तिः |! ६ || 
[हो सं० टी०--श्रथ सुप्रतिष्ठायाः समं ( ७ ) मेदं पङ्क्तिनामानं लच्छ्यति 


अगौ इति । म्गौ-भगणग रू, ग-ग्‌रु:, भगणो ग्‌. चेत्यर्थः, यंदि प्रति- 
उके | रणं स्युः, इति-अनेन प्रकारेण, पडुक्तिनाम छन्दो भवति । यथा वा 
रण | इन्दोमङर्याम्‌- 
है। भ गुग्‌,म ग. ग्‌ प्न 
कृष्णसनाथा, तरांकपडक्तिः । वामुन-कच्छे, चारु चचार ॥ ६॥ 
हिं० टी०- जिस ( पाँच वर्ण के) छन्द के प्रत्येक चरण में एक भग 
श्रोर उसके आगे दो गरु हों उसे पङ्क्ति कहते हैं॥६॥ 


| गथ गायुत्री ( ६, ६४ ) 


तजुसथ्या (त, स )-- 
कर त य 


त त ७155 
१ त्यौ स्तस्तनुमध्या ॥ ७ ॥ दद मुडी 

सँ० टी०--गायत्रोमेदेषु त्रयोदशं ( १३ ) तनुमध्यानामान लयति 

त्यौ इति। यदि षडचरछन्दसः प्रतिचरणं क्रमशस्तगणयगणौ, स्तः\-स्याताम्‌, 

तर्हि तत्‌ “तनुमध्या? इति नाम उच्यते । यथा वा छन्दोमज्ञर्यामू-- 


गग, म गग, 


प ते अयत्केल ताच ल्य त य॒ त॒ i 
ss 
(ज्य 151॥|55, 551155 5 5S 11 55, 5 सय |. । क 
रत ¦ मुसिमुरशत्रो-रतयद्भुतरूपा । आस्तां म-म चित्ते, नित्य त चुन 
र न 


| १ 'त्यौ चेत्तनुमध्या’ इति सेतुसम्मतः पाङः। 
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I गहु 


द्द्‌ प्रातो षिणींसमेते वृत्तर्राकरे- | 


शपि 'च--नश्यन्ति ददर्श,* बृन्दानि कपीन्द्रः । 
हारीण्यवलानां, हारीण्यवलानाम्‌ ॥ ७॥ ( भट्टिः ) 
हि० टी०--जिस ( षडच्षरपादात्मक ) छन्द के प्रतिचरण में एक 
तगश और एक यगण हो, उसे तनुमध्या कहते हैं || ७ ॥ 
शशिबद्ना (न य )-- 
नः य॒ 
IAS $ 
शशिब-दना न्यो । ८ ॥ 
स॑० टी०- गायत्र्या एब षोडशं ( १६ ) भेदं शशिवदनां नाम छन्दो 
लक्यति-शशिबदनेति। यदि पडक्षरडन्दतः प्रतिचरणं न्यौ-नगणयगणौ ' 
स्याताम्‌ , तंदा शशिवदना नाम छन्दो भवति | यथा वा-- 
नरी यक न य 


ils 5 NTIS S 
शशिवदनानां ब्रजतरुगीनाम्‌ | | 
॥ 11,155 WIL Is 5 | 


दघिघ-टभेदं मधुरि-पुरेच्छत्‌ ॥ ८ ॥ | 
हिँ० टी:--जिस ( पइक्षर ) छन्द के प्रतिचरण में एक नगश रर | 
एक यगण हो, उसे 'शशिवदना' कहते हैं ॥ ८ ॥ । 
विद्युल्लेखा ( म, म )-- 
म छा 
5855 5 5 
विद्युल्लेखा मो मः ॥ ९ ॥ 
सं० टो०--श्रथ गायत्र्याः प्रथमं (१) मेदं विद्युल्लेखानामान॑ 
लक्षपति--विद्युल्लेखा इति । यदि पडक्षरपादात्मकळुन्दसः प्रतिचरणं मः 
मगणः मः-मगणः द्वौ मगणौ, अर्थात्‌ सवे गुरवः स्युः, तदा विद्युल्लेखा' | 


छुन्दो भवति । यथ! वा ममैव वर्षाविलासे-- न 


१ (ददश? इत्यत्र पादान्तत्वेन गुरुत्वम्‌ 
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तृतोयो 5ष्याथः ! ट७ 


वर्षाकाले काले मेघाच्छुन्नाकाशे | 
विद्युल्लेखा भान्त्यः सर्वरालोक्यन्ते || ६ ॥ 


हिं० टी०--जिस ( षडच्रपादात्मक ) छन्द के प्रतिचरण में दो मगण 
रथात्‌. सब गुरु हों, उसे विद्युल्लेखा कहते हैं। श्रन्य उदाहरण ( छन्द 
प्रभाकर से )-- 
म... मे म उम्‌ 
त ल 
मैं माटी ना खाई । भूठे ग्वाला माई | 
मू बायो मा देखा । ज्योती विद्युल्लेखा ॥६॥ 


बसुमती ( त, स )-- 
त. स॒ 
s 5॥॥। 5 
त्सौ चेद्दसुमती ॥ १० ॥ 


स॑० टी०--गायत्र्या एकोनत्रिंशं (२६) मेदं बसुमतीनामानं 
लक्षयति--त्सौ इति । त्सौ-तगणसगण चेत्‌ पादः, तदा बसुमता नाम 
हुन्दो भवति । उदाहरणान्तरं यथा-- 
त स त स॒ 
55 ।, ।15 5 5 ।, US 
सास्ते व-सुमती, यास्ते व-सुमती । 
पुण्याकरबती, पुण्याकरभवा ॥ 
गायव्यन्तेपु सबंधु पादेषु पादान्ते यतिरित्याप्राण: ॥ १० ॥ 


हिं टी० - जिस ( षडच्षरपादात्मक ) छन्द के प्रतचरण मे ग्रमसे 
एक तगण और एक सगण हो उसे “बसुम॒ती' कहते हैं । 

गायत्री जाति के छन्दों तक पाद के श्रन्त में यति होती है ऐसा प्राचीन | 
सिद्धान्त है॥ १० ॥ 
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PE.) नी 


द्द प्रालतोषिणीसमेरे घुतरताकरे- 


अथ उष्णिक्‌ ( ७, १२८) 
अदलेखा ( म, स, गु )-- 
म 


स. गु 
55 51155 


म्सौ गः स्यान्मदलेखा । ११ ॥ 
सं० टी०--उष्णिहः पश्चविशं (२५) मेदं मदलेखानामानं लक्षयति-- 
स्खौ इति । यत्र म्सो-मगणसगणौ, ग:-एको गुरुश्च, प्रतिचरगां स्यात्‌. मा 
मदेलखा । उदाहरशान्तरं यथा छुन्दोमङ्खर्याम्‌-- 
म स यु म त गु 
55 5, | 15.5 55 5, 115,5 
रखे बाहुविरुग्णात्‌ | दन्तीन्द्रान्मदलेखा । 
लग्नाभून्मुरशत्रौ । कस्तूरीरसचर्चा ॥. ११ ॥ 
हि० टी०--जिस ( सप्ताद्चरपादात्मक ) छुन्द के प्रतिचरश . में क्रमशः 
एक मगण और एक सगण तथा एक गुरु हो उसे मदलेरवा कहते हैं ।!११॥ 
कुप्राटलक्षिता ( ज, स, ग॒ ) - 
ज स गु 
18 ||] ॥ 5 
कुमारललिता ज्सो गत १२॥ 
सं० टी०--सप्ताक्षरपादात्मकछन्दःसु त्रिंशं ( ३० ) भेदं कुमारलालता 
नामकं लक्षयति--कुमारलक्षितेति । जगणसगणगुरुभिः कुमारललिता नाम 
छन्दो भवति | यथा वा-- 
ज सगु ज स गु 
15 1,155 S| 15, 5 
मुरारितनुवल्ली कुमारललिता सा । 
ब्रजैणनयनानां ततान मुदमुचेः | 
हिं० टी०--जिस ( सात श्रच्चर के प्रतिचरण वाले ) छन्द के प्रतिचरश 
में क्रमशः एक अगण, एक सगण और एक गुरु हो, उसे कुमारललिता 
कहते हैं ॥ १२ ॥ 
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त तो? िऋिऋयऋ*$ 


ITSO २ 


कया ms चली चणा णा आ चळ. 710... 
| तुतीयो पाय! । द६ 


हंतमाता ( स, र, गु )- 
रू र गु 
11 551 5, 5 
सरगैहँसमाक्षा ॥ १३ ॥ 
सं० टी०--उष्णिहो विंशं ( २० ) मेदं हंसमालानामक छन्दो लड 
यति--सरगौरिति । सगणरगणगुरुमिहँसमाला नाम छुन्दो भवति | यथा 
मा बा--ममैव प्रकृतिसौन्दर्यविलासे- 
स र. गु त करा 
fess STS 105 1 (५ 
घवला इंसमाला | सुखपूर्व विशाला । 
विमलाम्मस्तडागे | भयहीना निदद्रौ ॥ पज 
अत्रोष्णिचु दाम्यां पञ्चभिश्च केचिद्‌ यर्तिमिच्छन्ति | अपरे त पादान्त 
[शः | ॥ १३॥ 
१॥ क “हि० टी०--जिस ( सस्ताचरपादास्मक ) छुन्द के प्रतिचरण में सगर, 
रगण और एक गुरु हो उसे हंसमाला कहते हैं | 
इन सात अक्षर के चरण वाले छुन्दों में किन्ही का मत है क्रि: दू सरे 
श्रौर सातवें वर्ण पर यति होती है । कुछ लोगों का मत है कि पाद के श्रन्त 
| में ही यति होनी *चाहिये || 


अथ अनुष्टुप्‌ ( ८, २५६ ) | 


गाम | 
| चित्रपदा ( अ, भ, शु,, गु) 
| भ भ गग 
Ci cn 5 
| औ गिति चित्रपदा गः ।। १४ ॥ 
रश १--उष्णिग्‌ के तीन मेद यहाँ मूल में सेतु टीका सम्मत रखे गये इ कण कीन मेद यह मूल में सेठ टीका सम्मत रखे गये है । 
ना नारायणी टीका में केबल 'मदलेला' मूल में रखा गया है आर इनके 


| 
| श्रतिरिक्त “मधुमति ननगा’ 'चूडामणिस्तभगात्‌ ये दो और छन्द मी कडे है.। 
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RI र?) 1२ - - 
९० प्राक्षतो षिणीसमेते वृत्तरल्ाकरे- 


अनुष्दुभः पञ्चपञ्चाशत्तमं (५५) मेदं चित्रपदानामकं लक्षयति-भौ 
इति | यत्र भौ-भगणद्वयम्‌ , ग्‌-गुरुः, गरुद्वयमित्यर्थः, इति-श्रनेन प्रकारेण 
भगणद्वयग्‌_रुद्रयसन्निवेशेन, चित्रपदानामकं छुन्दो भवति । श्रत्र पादान्ते 
बतिः । उदाहरणान्तरं यथा वृत्तो-- 
Ni पाट फु दा. पा पूछा | य 
S| ॥8 118 5. SINS 
यस्य मुखे प्रियवाणी । चेतसि सजनता च | 
चित्रपदाऽपि च लक्ष्मी: | तं पुरुषं न जहाति ॥ 
श्रपि च-यामुनसैकतदेशे । गोपवधूज ल केलौ । 
कंसरिपोगंतिलीला । चित्रपदा जगदब्यात्‌ || 
त्र प्रयमे उदाहरणे द्वितौयचनुर्थपादान्ते 'च' 'ति! इति लधुद्वयस्यापि 
पादान्तत्वाद्‌ गुरुस्बम्‌ ॥ १४॥ 
हिं० टी०--जिस ( श्राठ वणा के प्रतिपाद वाले ) छुन्द के प्रतिचरण 
में दो भगण श्रौर दो गरु हों उसे चित्रपदा कहते हैं । 
इसके पादान्त में यति होती है ॥ १४ ॥ 
विद्युन्माल्ला ( म. म, गु, गु ) यतिः\ ४, ४ 
म म गुग 
७७ ७ 35 5-5 


मो मो मो गो बिद्युन्माला ॥ १५॥ 


स० टी० - श्रनुष्टुभः प्रथमं (१) मेदं वियुन्मालां लक्षयति-मो मो 
इति। मः-मगणः, मः-मगणः, गः-गुरुः, गः-गुरुः, श्रर्थात्‌ मगणद्वयं गुरुद्वयं 
च; सव गुरब इति यावत्‌ , यस्य प्रतिचरणं स्युः, तच्छन्दो विद्युन्माला 
कथ्यते । उदाहरणा।न्तरं यथा-- 


१--शौषेके शन्ते दीयमानाङ्काः यतिस्थानवर्णसंख्यासूचका इति सर्वत्र 
आष्यम | 
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त”... ह. 


3/ 4 5 


तृती बोऽध्यायः | ९९ 


म गुगु म म गुगु 
TESTIS 120 55.७ ESS SiS 
तरिद्यन्मालालोलान्‌ भोगान्‌ , मुक्त्वा मुक्तौ यक्षं कुर्यात्‌ । 
ध्यानोसन्नं निःसामान्यं, सोख्यं भोक्तुं -यचाकाङच्चेत्‌ ॥ 

बथा वा श्रुतवं'घे-स्े वर्णा दीर्घा यस्यां, विश्रामः सयादवे ैव दैः । 
विद्वदवृन्दैवींगांवाणि ! व्याख्याता सा विद्युन्माला ॥ 
र ९ 
शत्र चत चतुपु यतिः ॥ १५ ॥ 
हि० टी०--जिस ( ग्रष्टाचरजाति के ) छन्द के प्रतिचरण में दो 
मगण श्रौर दो गुरु श्रर्थात्‌ सब गुरु हों उसे विद्युन्माला कहते हैं॥ १५ ॥ 
माणबकम्‌ ( भ, त, ल, गु) ४४ - 

भ त लगु 
5 VSS IS 
माशवक भात्तक्ष्गाः || १६॥ 

अनुष्टुभः ( १०३ ) ऽयधिकशततमं भेदं माणवकनामक लद्दयति-- 
माणवकर्मित । भात्‌ , तलगाः-तगणलघुगुरबो यदि तद! माणवकमुच्यते । 

भ त लगु भ त लगु 
5 11,551,15 5 । ७७३2 
मःणबकक्रीडितक, यः कुरुते इद्धवयाः । 
हास्यमसौ याति जने, भिक्ुरिव छीचपल: ॥ 

यथा वा-_्रादिगतं तुर्यंगतं, पञ्चमं चान्त्यगतम्‌ | 
स्याद्‌ गुरु चेत्तत्कथितं, माणवकाक्रीडमिदम्‌ ॥ 
स्येव माणवकक्रीडितकमिति म.ण+क,क्रीडमिति च नाम ॥१६॥ 
हि८ टी८--जिस ( श्रनुष्दम्‌ ) छन्द क प्रत्येक चरण में भगण, 
तगण, लघु और गुरु हों, उसे माणवक कहर हें । 
इसके चार चार वर्णी पर यति होती है । इसके श्रन्य नाम माणवकः 
क्रोडितक तथा माणवकाक्रीड हैं ॥ १६ ॥ 
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RR डा कि न : || 


SR 


&२ प्राज्तो फिणीसमेते इचरताकरे-- | 
हंसरुतम (म, न, गु, गु) 
म न गुयु 


5 531155 
म्नौ गौ हंसरुतमेतत्‌ | १७ ॥ 
सं० टी०--श्रयानुष्दम: (५७ ) स्सपंचाशत्तमं मेदं हंसरुतनामानं 
लक्षयति--म्नौ इति । यस्य प्रतिचरणं म्नो-मगणनगणो, गौ-द्रौं गुरू च 
स्याताम्‌ , तद्‌ उस्तै 'इंसरुतं' नाम कथ्यते । उदाहरणान्तरं यथः वृत्तो -- 
म न गंगू म नगग, 
राख्छ छठ छो बीउ 
अभ्यागामिशशिलक्ष्मी-मआ्जर कशिततुल्यम्‌ : 
नीरे राज्ञति नदीनः रम्यं इंसरुतमेतत्‌ । 
नप पदान्ते यतिः |! १७ ॥ 
हि० टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण मे नगण और नगण, एबं दो गुरु 
नर्ण हो उसे 'हंसरुत' कहते हैं इसके पादान्त में यति हाती है ॥ १७॥ 
समानिका ( र. अ. शु. ख) 
र ज गुल 
STIS IS IS 
जौ समानिका गलो च || १-॥ । 
म० टी० -अथानुष्ठुभ: ( १७१ ) तमं भेदं समानिकानामकं छन्द 
लक्षयःत-- जौ इति । यस्य प्रतिचरणं जॉ-रगणजगणौ, गलौ-गुरुलघू च 
ठ टाम रत्तं "समानिका नामोच्यते। उदाहरणाःन्तरं यथा 
A 800000211 
SI ISIS 5 | 5॥ 5 [५७५ 
यत्य कृष्णणादपद्म-मस्ति हृत्तडागसद्य | 
तीः समानिका परेण, नोचिताऽत्र मत्सरेण || 
यथा बा-चासबोऽपि विक्रमेण, यत्समानतां न याति | 
तस्य अल्लवेश्वरस्य. केन तुल्यता क्रियेत || 
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5-----,;>_>धिएिफििििििडि जज लाय काका आ ट्र. 
। उतीयोड्य्यायः १ € 


अपि च-श्रो नमो जनार्दनाय, पापसङ्गमोचनाय । 


दुष्टदैत्यमदनाय, पुण्डरीकलोचनाय ॥ 
अत्र पादान्ते यतिः ॥ १८ || 


हिं० टी० -जिंस पद्म के प्रत्येक पाद में रगण और जगण तथा गुरू, 


और लघु हों, उसे समानिका कहते हैं | श्रन्य नाम-समानी ॥ १८॥ 
| प्रमाणिका ( ज, र,ल गु, )-- 
| ज र लगु 
विक घात US 


प्रमाणिका जरौ कगौ ।। १९ ॥ , 
सं८ टी०-ग्रथानुष्टुमः ( ८६) पडशातितम ` मेदं प्रमाणिकानाश्रा 
लक्षयति---प्रमाशिकेति । यस्य प्रतिचरणं जगगरगणौ लघुगुरू न मततः 
तद तन 'प्रमाणिका' इत्युच्यत | उदाहृरपान्त्ररं वथा 
ज ग, लगु ज ग लगु 
र रा SES SSS 
| पुनातु मक्तिर-च्युता सदाषद्धताङ्ग्रिा मीः । 
| श्रतिस्मृतिप्रमाणिका, भवाम्ब्रराशितारिका ॥ 
यथा बा--नमामि भक्तवत्सलं, क्रपाछुशालकामलम । 
भजामि ते पदाम्बुजम्‌ , श्रकामिना स्वधामदम्‌ ।, 
इथमेः श्रतबोवे 'नगस्वरूपिणी' कथ्यत । ताथा 
द्रितुर्यपष्ठमष्टमं गुरुप्रथाजितं यदा 
तदा निवेदयन्ति तां बुधा नगम्वरूगिग्गंमम्‌ | 
गन्ना पादान्ते रतिः ॥ १६। 
हिँ. टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में जगण. ग्गण, लघु आ? गुर ध 
उसे प्रमाणिक कहते हैं । । लु 
इसी क! प्रमागी भी कहते हैँ । श्रुतवोध में इसका ह य नगव्यरू 
| सामान्य नियम के अनुसार यति पाद क अ्रन्त मे TT Eh 
इसके उच्चारण से प्रतीत होता है कि यति दो वर्णो पर होती द अ 
गतिस्थान इसमें चार हैं २, २, २, २ | इसके दूने को पञ्चचामर कहत हैं ॥ 
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TS [D१[ स्म... _-- 
31) प्राशतो षिछीस्मेते वृत्तरम्नाकरे -- 


वितानम्‌-- 
बितानमाभ्यां यदन्यल्‌ ॥ २० ॥ 

सं० टी०--वितानं लक्षयति--वितानमिति | श्राम्याम्‌-समानिका- 
प्रमाणिकाभ्यां, यदन्यत्‌-भिन्नम्‌ , श्रनुष्टन्जातीयं छन्दः, तद्‌ वितानमुच्यते । 
भ्रन्यपदेनेहा लक्षितच्छुन्दोऽतिरिक्तमनुष्टन्जातीयमकैकविधमृह्यमम्‌ | न तु सव- 
थाऽयं नियमः, श्रपि तु प्रायिकः | प्रायो वितानसंज्ञा भवति न तु 
सबंथा || १० || 

हिं० टी०- जो अनुष्टप्‌ समानिका और प्रमाणिका से भिन्न हो उसे 
'बितान’ कहते हैं । 

यह नियम नहीं अपि उ प्रायिक है । प्रायः वितान कहा जारा है वैसे 
श्रौर भो छन्द समानिका और प्रमाणिका से भिन्न वर्तमान हैं ॥ २० || 


अथ बृहता ( 8, ५१२ ) 
हलमुख्री ( र, न, स ) ३, ६ 
२. अत स 
5156 ॥॥ ॥॥॥८ 
रान्नराविह हकमुखी | २१ ॥ 
सं० टी०--श्रथ बृहतीमेदेपु (२५१) तमं हलमुखीनाम्ना लक्षयति--- 
गान्नसाबिति | यत्र प्रतिचरणं रात्‌ रगणात्‌ ; नसौ-नगणसगणौ स्याताम्‌ . 
तत्‌ 'हलमुखी' नाम छन्दः कथ्यते । उदाहरणान्तरं यथा छुन्दोतरृत्तौ-- 


१ श्रत्र सेतु:--यत्त सुलच्चणेन 'ज्योत्स्नावितानमैन्दबं पश्य परिये मनोरमम्‌? 
इत्यादि पचत्रयमुदाह्ृतम्‌ , तदसंगतम्‌ । “नाराचिका तरो लगी” इति तस्य 
लक्षितत्वात्‌ । यदपि केचितू-श्रन्यदितो हि वितानमिति लक्ष्यलक्षणसंयुतं 
लक्षणमाहुः, तदप्यसंगतम्‌ , चित्रपदालच्यत्वात्‌ | यदपि भट्टाः-व यन्तु ग्ह्वीम 
एतत्‌ । एतेषां बितानतेति ग्रन्येन-एको ग रु: द्वौ लघू , पुनगुरुरित्ययमेव 
पुनरिति क्रमविशिष्टस्यानष्टपूछुन्दसो वितानत्वं बा-इदमुररीचळु:, र 
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सृतीयो$ध्यायः । श 
र न स र्‌ न स॒ 
७० LS 


गण्डयो-रतिशयकृशं यन्मुखं प्र-क-ट-द-शनम्‌। 
श्रायतं कलहनिरतं, तां ख्यं त्यज हलमुखीम्‌ ॥ 
शत्र त्रिषु षट्सु च यतिः ॥ २१ ॥ 
हिं० टी०--जि पद्म के प्रत्येक चरण में रगण, नगण और सगण हों 
उसे 'हलमुखी' कहते हैं । 
इसके ३ तथा ६ वर्गों पर यति होती है ॥ २१ ॥ 
मुजगशिशुभ्रता' (न, न, म) ७, २ 
नः पन सम 
) 10०७7) & vos 
सुजगशिशुश्रृता नौ मः ॥ २२ ॥ रच करक 
सं० टी०--बहत्या (६४) चवृष्यष्टितमं मेदं भुजगशिशु 
लक्षयति-भुजगेति। यस्य प्रतिचरगां नौ-नगणद्वयम्‌ , न 
“मुजगशिणुभृता? नाम छन्द उच्यते । उदाहरणान्तरं यथा iss 
तदपि न तस्य माणुवकलच्यत्वात । श्राम्यामन्यदित्यत्रोक्त तरमा 
पलच्षतया स्त्रयमपि व्याख्यातत्वन पूर्वग्रन्पविराधाश इति ॥ 
न कथनी जम डा बा दड 
गज) Sse WUD 5 55 
हृदत-टनिक-टक्षोणी, भुजग-शिशुभृता यासीत्‌ । 
ह मुगरिपुदलिते नागे, ब्रजजनमुखदा सामूत ॥ 
सस्तमिर्द्वाम्यां च यतिः ॥ २२ ॥ 
र टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में दो i पक io 
उसे 'भुजगशिशुभृता' कहते हैं। इस छन्द में सात आर दो अ्रच्र 
होती ) Rl २२.७ es आ न ॥ २२॥ 


7 ठू पाठान्तराणि । 
१ शत्र मृतास्थाने सता. मृता धुता इत्यादीनि पाठान्तर णि 
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€६ प्रज्ञवोषिषीसमैते इत्तरत्नाफरे-- 


अथ पढक्ति ( १०, १०२४ ) 


शुद्धविराद (म, ख, ज, गु, ) 
मस जगु 
5 5 5,1151551,5 
म्सौ ज्गौं शुद्धविराडिदं मतम्‌ | २३ ॥ 
सं० टी०--पडक्तिमेदेष (२४५) तमं शुद्धविराडनामक लक्षयति--म्सो 


इति । यस्य दशाक्षरपादात्मकछुन्दसः प्रतिचरणं म्सौ-मगण-सगणौ, ज्गौ- 
जगणगुरू च, इदं 'शुदविराड इति मतम्‌। उदाहरणान्तरं यंथा व 


डन्दोबृत्ती-- 
म स ज गु म स ज़ गु | 
55 5॥ | 5,1515555,। 15,15,.5 र 
विश्वं तिष्ठति कुक्षिकोटरे, वक्त्रे यस्य सरस्वती सदा । 
अस्मद्वंशपितामहो गर्न्रंझा शुद्धविराड्‌ पुनातु नः | 
अन्न पादान्ते यतिः ॥ २३ ॥ 

. हिँ० टो०--जिस पद्य के प्रतिचरण में मगण, सगण, जगण ओर 
एक गुरु बण रहे, उसको 'शुद्धविराट! छन्द कहते हैं। इस छन्द के पादान्त 
में मति होती है ॥ २३ ॥ 

पणावः) (म, न, य, गु ) ५,५ 
म न य गु 
5 5 5,। ।।,। 55,5 
म्रो य्गौ चेति पणवनामेदम्‌ ॥ २४ ॥ 
स० टो०--पडक्तः ( १२१ ) संख्यं मेदं पणवनाम्ना लक्षयति--म्रो 


१ नारायणीसेतुटीकानुसारं पणबलच्षणम्‌ म्नौ ज्गौ नेति पणवनामः पणवलकन्षणम्‌--'म्नो ज्गौ चेति पणबना मकम्‌ 
इति । अत्र सेतुः-मगण-नगण-जगण-गुरुमिः पणबं नामेति प्राञ्चः । 
वस्तुतस्तु जगणस्थाने यगण उचितः | तथा च सूत्रम्‌-'पणबो म्नौ ग्गौ' 


दति। अत एव हि मूलेऽपि कचिदेबं पाठः भनौ म्गौ चेति पणव- 
नामेदम्‌? इति ।' 
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रुवीयोऽन्यायः । € 


इति । यस्य प्रतिपादं मगणः, नगणः, यगणः, गुरुश्च, तद्‌ वृत्तं पणव? 
नाम । उदाहरणान्तरं यथा वृत्तौ — 
म्‌ न य गुम गन | पय गु 
5 55,115 5.5 55 5, 11115 5,5 
मीमांसारसममृतं पीत्वा, शाखस्रोक्तिः पदुरितरा माति । 
एवं संसदि विदुषां मध्ये, जल्पामो जयपणबन्धत्वात्‌ ॥ 
श्रस्मिन्‌ पद्ये द्वितीय चरणान्ते “ति इत्यस्य पादान्तत्वात्‌ गुरुत्वम्‌ । श्रत्र 
पञ्चमिः पक्चमियतिः ॥ २४ ॥ 
हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में मगण, नगण, यगण श्रौर 
एक गुरु बर्ण हो उसे “पणव” छुन्द कहते हैं। इसके प्रति पाँचव वर्ण पर 
यति होती है ॥ २४ ॥ 
मयूरसारिणी (र, ज, र, ग )-- 
रअ गु 
व्य यता 2 
जौ रगौ मयूरसारिणी म्यात्‌ । २५ ॥ 
सं० टी०--श्रथ पडक्तः ( १७१) तमं मेदं मयूरसारिणीनाम्ना 
लक्षयति--जां इति । यस्य प्रतिचरणं रगणः, जगणः, रगणः, एको गुरुश्च, 
तद्‌ वृत्तं 'मयूरखारिणी” नाम । उदाहरणान्तरं यथा ब्रत्ती - 
र ज़ खु गु. राक रु जुग 
& 15, 15 |७॥ 55 5 15, 15515, 5 
या वनान्तराण्युपैति रन्तुं या भुज-ङ्गभोगमुक्तचित्ता । 
या दरुतं प्रयाति सन्नतांसा, तां मयूरसारिणीं विजह्यात्‌ ॥ 
श्रत्र पादान्ते यतिः ॥ २५ ॥ 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक पाद में रगण, जगण, रगण और 
एक गुरु वणां हो उसे 'मयूरसारिणो' छन्द कहते हैं। इसके पादान्त में 
यति होती है ॥ २५ ॥ 
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क्ट प्राक्षतो षिय्यीखमेते बृत्तरम्राकरे-- 2 
रक्मबती ( म, म, ख, ग ) ५,५ Ey 
म.» म... स गु 
5 | 1,355 9 | | SS 
भ्मौ खगयुक्तो रुक्मवतीयम्‌ ॥ २६ ॥ 
सं० ढी०--पडक्तः ( १६६ ) तमं मेदं रुक्मवतीनाम्मा लक्षयति-- 
भ्मौ इति । यस्य प्रतिचरणं भगणः, मगणः, सगणः, एको गुरुश्च, तद्वृत्तं 
रुक्मवती’ नाम । उदाहरणान्तरं यथा वृत्तौ 
भा मा स गु भा मे स गु एक 


SITS 55, ||55 511, 55 5,115,5 श्री 
पादत-ले पद्मोदरगौरे, राजति' यस्या ऊध्वंगरे-खा | 
सा भवति खीलक्षणयुक्ता, रुक्मबती सौभाग्यवती च ॥ 
मञ्जर्याम्‌-कायमनोवाक्यैः परिशुद्धेयस्य सदा कंसद्विषि भक्तिः । 
राज्यपदे हर्म्यालिरुदारा रुक्मवती विघ्नः खलु तस्य ॥ 
श्रुतबोधे-तन्वि ! गुरु: स्यादाद्यचतुर्थं पश्चमषष्ठं चान्त्यमुपान्त्यम्‌ | 
इन्द्रियवाणैयंत्र विरामः सा कथनीया चम्पकमाला || 
इयमेव चम्पकमालाऽप्युच्यते | श्रत्र पादान्ते यतिरिति बृत्ति; । परं 
प्रतिपञ्चवणं यतिः प्रतीयते ॥ २६ ॥ 
हिं० टी० - जिस पद्य के प्रत्येक पाद में भगण, मगण, सगण श्रौर 
एक शुरु वर्ण हो, उसे,रुक्मवती' नाम छुन्द कहते हैं । इसको चम्पकमाला 
भी कहते हैं । इसके पादान्त में यति कही है। पर यहाँ प्रति पाँच वरणो पर 
यति प्रतीत होती हे ॥ २६॥ 
मत्ता ( म, भ, स, गु, ) ४,६-- 
म भ स शु 
5555 IIIS 
शया मत्ता मभस्रगयुक्ता । २७। ` Ee 


e ~ रय 
सं० टी०--अ्रथ पढक्तेः ( २४१ ) तमं मेदं मत्तानाम्ना लब्चयति-- 
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स्यु 


वृत्तं 


प्रौर 
ला 


तृतीयो 5ध्यायः । && 


गेया इति | यस्य पादे मगण-भगण्‌-सगण-गुरवः स्युस्तद्‌ वृत्तं मत्ता' नाम । 
उदाहरणान्तरं यथा छन्दोम ञ्जयाम्‌-- 
मं _ मळ इसि वकक स * गु 
STS 11 1100 SS SSS [1 5 
पीत्वा मत्ता मधु मधुपाली, कालिन्दीये तट-बन-कुख्ने । 
उद्वीब्यन्ती ब्रजजनरामाः,  प्रेमात्रिष्टा मधुजिति चक्रे | 
रत्र चतुर्भिः परडमिश्च यतिः ॥ २७ ॥ 
हि० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक पाद में मगण, भगण, सगण और 
एक गुरु वणे हो, उसे 'मत्ता' नामक छन्द कइते हैं | इस छुन्द में चार 
श्रौर छः बणों पर यति होती है ॥ २७ ॥ 


मनोरमा (न, र, ज, गु )-- 
नर काग 
MUS US LSS 
नरजगैभेवेन्मनो रमा | २८॥ 
सं० टी०--अथ पडक्तेः ( ३४४) तमं मेद “मनोरमा? इति 
ब्यपदिशन्लक्षयति--नरजगैरिति |. यस्य पादे नगण-रगण-जगण-गुरवः 
स्युस्तद्‌ बत्तं .मनोरमा' नाम कथ्यते | उदाहरणान्तरं यथा छन्दोमञ्चर्याम्‌-- 
ने अर वा कनरण गु 
BS SSS NINES USGS 
तरणि-जातटे विहारिणी, ब्रजविलासिनीविलासतः । 
मुररिपोस्तनुः पुनातु वः सुकृतशालिनां मनोरमाः | 
श्रत्र पादान्ते यतिः ॥ २८॥ 
हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक पाद में नगण, रगण, जगण और 


एक गुरु वर्ण हो उसे 'मनोरमा' नामक छन्द कहते हैं । इसके पादान्त में 
यति होती है ॥ २८ ॥ 
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१०० प्राशतोषिणीसमेते पृत्तरत्राकरे-- 
उपस्थिता ( त, ज, ज, गु, ) २, दे” 
त ज ज गु 


७ & 5008७८ 
रजौ जौ गुरुणेयमुपस्थिता ॥ २९ ॥ 
श्रथ पडक्तेः ( ३६५) तमं मेदम उपस्थिता’ नामकं लक्षयति-त्जो 
इति | यस्य पादे तगणो जगणहद्वयमेको गुरुश्च, तद्‌ बृत्तम उपस्थिता 
नाम भवति | उदाहरणान्तरं यथा वृत्तो-- 
त ज जगु त ज ज गु 
ss 15) 51,5 55 IIs Isls 
एषा जगदेकमनोहरा, कन्या कनकोज्ञ्वलदीधितिः । 
लक्ष्मीरिव दानवसूदनं पुण्यैनरनाथमुपस्थिता ॥ 
श्रत्र पादान्ते यतिरिति केचित्‌ । श्रपरे तु द्वाम्यामष्टभिश्च यतिं 
कथयन्ति ॥ २६ ॥ 
हिं० टी०-जिस पद्य के प्रतिचरण में एक तगण, दो जगण और 
एक गुरु बर्ण हो उसे उपस्थिता’ नामक छन्द कहते हैं। इसके दो और 
आठ वणो पर यति होती है ॥ | 


अथ त्रिष्टुप्‌ ( ११, २०२८ ) 


इन्द्रवज्रा ( त, त, ज, गु. गु )-- | 
त त ज गुगु | 
5 5155 ॥॥७॥4 6 | 
स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः ॥ ३०॥ 

सं० टी०--श्रथ न्रिष्टभः ( ३५७ ) तमं मेदमिन्द्रवञ्रlनामकं लक्षयति 
स्यादिन्द्रबकोति | यदि प्रतिचरणं तौ-तगणद्वयम्‌ , जगौजगणो गुरुश्च, | 
गुर स्यात्‌ . तदा इन्द्रवज्रा’ नाम छन्दो सवति । उदाहरगाःत्तरं यस्मा | 
| 
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[ता? 


तिं 


प्रौर 
प्रौर 


तृतीयोऽध्यायः । १०१ 


त त ज गुयु त त ज गुगु 
ss [,5 SSI, 5 5 551,151, 51,55 
गोष्ठे गिरिं सब्यकरेण धृत्वा स्ष्टेन्द्रबज्राहमिमुक्तवृष्टी । 
यो गोकुलं गोपकुलं च सुस्थं चक्रे स नो रक्त चक्रपाणिः ॥ 
१-५ बा वृत्तौ--गोद्राह्मणखतीत्रतिमिर्विरुद्धं माहात्करोत्यल्पमतिट्पो यः | 
तस्येन्द्रवज्रा मिहतस्य पातः क्षोणीधरस्येव मवत्यवश्यम्‌॥ 
रत्न पादान्ते यतिः ॥ ३० || 


हिं० टी० जिस पद्य के प्रतिचरण में दो तगण, एक जगण और दो 
गुरु हों उसे इन्द्रवज्रा? कहते हैं | इसके पादांत में यति होती है ॥ ३० ।' 

उपेन्द्रवर्णा ( जञ, त, ज, गु, गु )-- 

ज त ज गुगु 

1010 1115 100 0 

उपेन्द्रवञ्जा जतजास्ततो गौ ॥ ३१ ॥ का, 

श्रथ त्रिष्टुभः (२५८) तमं भेदमुपेन्द्रबज्जानामक लक्ष्रति-उपेन्द्र ब्रात 
यस्य प्रतिंचरणं जतजाः-जगण-तगण-जगणाः गौ-दौ यु च स्यात।म्‌, 
तदू वृत्तमुपेन्द्रवज्जा नाम कथ्यते | उदाहरणान्तरं यथा सुवृत्ततिलके-- 

ज त ज गुगु-ज त ज 5] 
Is Wssilsl,ss ४515 SIS LSS 0 

जिता जगत्येष भवश्नमस्तै-गुरूदितं ये गिरिशं स्मरन्ति | 

उपास्यमानं कमलासन्नाय्रे-रुपेन्द्रवजायुधवारिनाथैः ॥ ` 
यथा वा-त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव ॥ 
प्रपि च-सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
अहं करोमीति बृथाऽभिमानः, स्वकमंसत्रप्रथितो हि लोकः ॥ 

श्रत्र पादान्ते यतिः ॥ २१ ॥ कि 

हि० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक पाद में जगण, वगण, ९० त्‌ 
शर्‌ हो उसे 'उपेन्द्रबज्जा' छन्द कहते हैं। इसके पादान्त में यति होती है 
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१०२ प्राज्ञतोषिणीसमेते वृत्त रत्नाक रे -- 


श्रनुष्ट्प्‌ छन्द के बाद यदि किन्ही 'छन्दों का अधिक प्रयोग मिलता है 
तो इन्द्रबज्जा श्रौर उपेन्द्रवज्रा का | इनके श्रधिक प्रचलित होने का कारण 
एक तो यह है कि इनकी रचना सरल है | दूसरी बात यह है कि इनकी लय र 
कर्णमधुर होती है दोनों के मेल से तो कई प्रकार बन जाते हैं, जिन्हे 
श्रागे उपजाति कहेंगे। उपजातियों का काब्यादियों में तो बहुत “अधिक 
प्रयोग हुआ है ॥ ३१ ॥ 
उपज्ञातिस्वरूपम्‌-- 

अनन्तरोदीरितलच्ष्म भाजी पादौ यदीयावुपजातयस्ताः । 

इथं किलान्यास्बपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥३२॥ 

सं० टी०--ग्रथ जातिद्व्रसङ्कररूपामुपजातिं लक्षयति-- अनन्‍्तरो- 
दीरितेति । श्रनन्तरोदीरितलक्ष्ममाजौ- श्रनन्तरम्‌ ग्रव्यवहितम्‌ , उदीरिते- 
प्रतिपादिते, लक्मणी-लक्षणे, इन्द्रवजरोपेन्द्रवज्रार्पे, भजत इति तौ पादौ 
यदीयौ यत्सम्बन्धिनौ, स्यातामिति शेषः ता उपजातयो नाम मताः | इन्द्रः | 
बञ्रोपेन्द्रबजयोः संकरे उपजातिभ॑वतीत्यर्थः । । 

अत्रेदं बोध्यम--यचतुरक्षरप्रस्ता रवत्‌ प्रस्तारे सति श्राद्यन्तमेदयोः 
शुद्देन्द्रवज्रोपेन्द्रवजजयोः परित्यागे शिष्टाश्चवुर्दश उपजातयो भवन्ति । चतुष्वंव 
चरणेषु साङ्कर्यम्‌ । न तु द्वयोः, पादद्वयात्मकस्य छन्दसोऽमावात्‌ | तदुक्त- | 
मभियुक्तेः- 

एकत्र पादे चरणद्वये वा पादत्रये वान्यतरः स्थितश्चेद्‌ । 

तयोरिहान्यत्र तदोहनीयाश्चतुर्दशोक्ता उपजातिमेदाः ॥ इति ।। 

एषां चतुदंशभेदानां च प्राक्तनाचार्ये; पथक्‌ एथक * नामान्यपि निर्दिष्टानि। 
तदेतत्सत्र कोष्ठ केन प्रदश्येते-- 


१ तथा हि-- | 
“कोर्तिवांणी तथा माला शाला हंसी तथैब च | | 
माया जाया तथा बाला श्रद्रां भद्रा ततः परम्‌ ॥ 
प्रमा रामा तथा ऋद्धिबुद्धिश्चैव विलक्षणैः । 
उक्तान्येतानि नामानि विज्ञेयानि यथाक्रमम्‌ ॥” इति । 
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ठृतीयोऽष्यायः। ९०३ 
उपजातिप्रस्तारः । 

संख्या रूपम्‌ संख्या रूपम नाम संख्या रूपम्‌ नाम 
१ इइइइ इन्द्रवज्रा ६ इदृइडठ बाला 
२ उइइइ कीर्तिः ' १० उइइड श्रार्द्रा 
३ इउइइ वाणी | ११ इउइउ भद्रा 
४ उउइइ माला | १२ उउइइ प्रेमा 
५ इइउइ शाला | १२ इइउडउ रामा 
६ उइउइ हंसी | १४ उइउइ शुद्धिः 
७ इउडउईइ माया | १५ इडउउड सिद्विः 
८॒ उउउइ जाया |१६ उउउउ उपेन्द्रवज्रा 


मूलश्छोकाव्यं *दशमो मेद श्राद्रानामकः । प्रथमचतुथयोरुपेन्द्रवज्रा, 
१ इन्द्रवज्रोपेन्द्रवज्रासंकररूपाया उपजातेश्वतुदशप्रकाराणामुदाहरणानि 


क्रमशः प्रदश्यन्ते-- >” 
१ कीर्तिः-श्रनन्तशास््र॑ बहुलाश्र विद्याः, श्रल्पश्न कालो बहुविश्नता च | ' 
यत्सारभुतं तदुपासनीयं, हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥ 
२ वाणी-खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, गतं न शोचामि कृतं न मन्ये । 
द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्‌, किं कारणं भोज ! भवामि मूख: ॥ 
३ माला-विना न साहित्यबिदाऽपरत्र, गुणः कथंचित्मथते कवीनाम्‌“ 
श्रालम्तरते तत््षणमम्भसीब, बिस्तारमन्यत्र न तैलबिन्दुः ॥ 
४ शाला-साहित्यसंगीतकलाविहीनः, साचात्पशुःपुच्छविषाणहीनः । 
तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागषेयं परमं पशूनाम्‌ ॥ 
५ हंसी-दिने दिने सा परिवर्धमाना, लब्धोदया चान्द्रमसीब लेखा । 
पुपोष लावण्यमयान्‌ विशेषान्‌, ज्योत्जान्तराणीव कलान्तराणि ॥ 
६ माया-यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, स पणिडतः स श्रुतवान्‌ गुणः । 
स एव वक्ता स च दशंनोयः, सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ॥ 
७ जाया-न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं, न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम्‌ | 
न योगसिद्धिं न पुनमंबं i || वाञ्छन्ति यत्यादरजःप्रपन्नाः || 
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१०४ प्राइदो वि ्धत्छ्मेते कृखरश्षाकरे- 


द्वितीयचतुर्थयोचेनदरवज्ा । श्रन्वा श्रप्बुपजातयो मवन्तीत्याह-इत्थमिति। | मे 
अल्यारवपि-जगत्वादिष्वपि, जातिषु, इत्यम-श्रनेनैव प्रकारेण मिश्चितासु्‌ २८ 
सङ्घीर्णासु इदमेब--“उपजातिः? इत्येत्र, नाम स्मरन्ति किल बृद्धा इति शेषः | 
मह्दाकाब्यादिषु प्रयुक्ता श्रवलोक्य कथयन्तीति मावः । श्र्थात्‌ वंशस्थेन्द्रवंशयो Lt 
शाश्लिनीबातोर्म्योश्च संकरो भवति | च 
इदन्तु बोध्यम्‌-समानजातिकयोरेव दयोब्त्तयोः सङ्करे उपजातिसंशा 
भवशि, न विषमजातिकयोः । किंच यत्र चरणद्वयस्य च जातिर्मिन्ना तत्रापि 
नोफ्जाशित्यम्‌ श्रपि त्वघसमत्वम्‌ | श्रन्यया स्वस्यापि श्रधेसमस्य यथाकथंचिद्‌ 
ज।लिद्दयसमाक्रान्तत्वात्तच्छेदापत्तिः । श्रपि च-संकरो5पि न सवं षां वृत्तानाम्‌ 
भ्रमि तु कविजनसमाहतस्य श्रुतिसुखकरस्येव वृत्तद्वयस्य | समजातिकयोरपि 
नान्तरीयकं वैशिष्ट्यं विहाय सर्वेष्वंशेषु यत्यादिकेषु यत्र साम्यं संघटेत तत्रैव 
८ बाला-चेषां न विद्या न तपो न दानं, शानं न शीलं न गुणो न धमः । 
ते मत्य॑लोके भुवि भारमूताः, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ 
९ श्राद्रा-गुणा गुणशेषु गुणा भवन्ति, ते निगुंणं प्राप्य भवन्ति दोषाः | 
सुस्वाढुतोयप्रभवा हि नद्यः, समुद्रमासाद्य मबन्त्यपेयाः | | 
१० मद्रा-श्रस्त्यु्रस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः | | 
ूर्वापरो तोयनिघी वगाह्य, स्थितः एथिव्या इव मानदण्डः || 
११ प्रेमा-षुरा कवीनां गणनाप्रसङ्े, कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासा । 
श्रदयापि तसुल्यकवेर भावात्‌ श्रनामिका सार्थवती बभूव ॥ 
१२ रामा-कपूंरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । 
सदा बसन्तं हृदयारविन्दे, भवं मवानीसहितं नमामि ॥ 
१३ श्रद्विः-श्रपाणिपादो जबनो ग्रहीता, पश्यत्यचक्षुः स श्टणोत्यकणः | 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्य वेत्ता, तमाहुरग्रथं पुरुषं पुरा ५ म्‌ ॥ 
१४ बुद्धिः ( सिद्धि! )-- 
दीपाः स्थितं बस्तु विशाबयन्ति, कुलप्रदीपास्तु मबन्ति केचित्‌ । 
चिरब्यलीतानपि हून आान्ये. इकाकषयन्ति स्वगुखप्रकर्षात्‌ || 
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तृतीयो 5श्यायः । १०१ 


मेलनम्‌ । यथा-इद्रवञ्रोपन्द्रवज्रयोः, 'स्वागतारथोद्धतवोः, २ इन्द्र बंशावंश- 
स्थयोरित्यादि । सर्वासूपजातिपु चतुर्दश मेदा भवन्ति ॥ ३२ ॥ 

हिं० टी०--जिस पद्म का कोई चरण श्रमी कहे हुए इन्द्रवज्जा के लक्षण 
द्वारा तथा कोई चःण उपेन्द्रवज्जा के लक्षण द्वारा बना हो, उसे उपजाति 
छन्द कहते हैं | श्रन्य जातियों में इसी प्रकार दो छुन्दों के मेल से जो पद्य 
बनेंगे, उनकी भी प्राचीन श्राचाय 'उपजाति? संज्ञा कहते हैं । 

प्रत्येक उपजाति के श्रनेक प्रकार होते हैं । चार वर्ण के प्रस्तार की 
रचना के अनुसार चौदह प्रकार होते हैं । इन्द्रवज्जा श्रौर उपेन्द्रवज्रा के 
संयोग से भी उपजाति के चौदह प्रकार बनेंगे | प्राचीन श्राचार्यों ने उनके 
एथक्‌ पृथक्‌ नाम भी रखे हैं। संस्कृत टीका में कोष्ठक के द्वारा सब प्रकार 
नाम सहित दिखा दिये हैं । यही ढंग श्रन्य उपजातियों का भी होगा । 

यहाँ पर इतना ध्यान रखना चाहिये कि एक जाति के दो बृत्तों के 
मेल को उपजाति कहा जाता है, भिन्न भिन्न जातियों के वृत्तों के मेल को 
नहीं | यदि भिन्न जाति के वृत्तो के मेल को उपजाति कहा जायगा तो विषम 
श्रौर श्रधंसम का उच्छेद हो जायगा । क्योंकि उनके चरण किसी न किसी 
समबृत्त के निकल आयेंगे । उपेन्द्रवज़ा ( त्रिष्टुप्‌) और वंशस्थ ( जगती ) 
आदि के साङ्कय तथा अ्रन्य प्रकार के साझुय के उदाहरण कहीं कहीं मिलते 
हैं पर कहा जायगा उन्हें विषमवृत्त ही । कि च-यह भी ध्यान देने की बात 
है कि समान जातिकों में भी सभी वृत्तो का गेल नहों होता । त्रपि तु जिनका 
महाकवियों ने प्रयोग किया हो और सुनने में मधुर तथा सुखकर हो | 
इसलिये इन्द्रवज़ा और उपे्द्रबज़ा, स्वागता और रथोद्धता, वंशस्थ और 
इन्द्रवंशा आदि के संकर में ही उपजाति होगी । 
१ उदाहरणं यथा-- 

(र क्क त्त (स्वा ) विष्टत्रितयशिष्टबरिष्ठम्‌ । 

(र ) ब्रझसूनुरथ विष्टरश्रवाः, ( स्वा ) विष्टरे समुपविष्टमयष्ट || 


२ उदाहरणं यथा-- b 
इत्यं रथाश्वेमनिषादिनां प्रगे, गणो दपाणामथ तोरयाद्व हिः । 


प्रस्थानकालच्मवेषकल्पमा--क्ृतक्षणच्ेपमुदैश्षताच्युतः ॥ 
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१०६ प्राह्वतो षिणीसमेते वृत्तर ल्लाकरे-- 


श्रनन्तरोदी रित” इस मूल के पद्य के प्रथम श्रौर चतुर्थ चरण उपेन्द्र 
बज्रा के द्वितीय. श्रौर तृतीय इन्द्रवज्रा के हैं | यह प्रस्तार के श्रनुसार | 
बने मेदों में श्रार्दा नामक दशम भेद है । अन्ध मेदों के उदाहरण टिप्पणी 


में दे दिये हैं ॥ ३२ ॥ 
सुमुखी (न, ज, ज, ल, गु ) ९,६-- 
न ज ज लगु 
SNS MS 
नजजलगैगदिता सुमुखी ॥ ३३ ॥ 
सं० टी०--श्रथ त्रिष्ट्भः ( ८८० ) तमं भेदं सुमुखीनामकं लक्षयति-- 
नजजलगैरिति | यस्य प्रतिचरणं नगण-जगणद्वयलधुरुरवश्च स्युः तद्वृत्तं 
“सुमुखी? इत्युच्यते | उदाहरणान्तरं यथा-- । 
न ज जलग न ज ज लगु 
VN, sl, MsIls IIIS! ISI,Is 
तरणिसुतातटकुझ्जणहे, बदनविधुस्थितदीधितिभिः । 
तिमिरमुदस्य मुखं सुमुखी, हरिमवलोकय जहास चिरम्‌ ॥ 
"त्र पञ्चसु षटसु च वणा यतिः ॥ ३३ ॥ | 
हिं० टो०- जिस पद्य के प्रतिचरण में एक नगण, दो जगण, एक लघु 
श्रौर एक गुरु हो, उसे “सुमुखी? छन्द कहते हैं। इसके पांच और छुः वणो 
प्र यति का नियम है । ३३ ॥ 


है दोधकम्‌--( भ, भ, भ, गु, गु ) 


भ भ गु यु 
311, 5 । ।, 5 ।। 5 


दोघकवृत्तमिदं भभभादूगी ॥ ३४॥ 
सं० टी०--अथ त्रिष्टुभः (४३६ ) भेदं दोधकनामक लक्षयति- 
१ 'दोषकमिच्छति भत्रितयाद्गौ” इति छन्दोमझरी | 
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गव 
त्तं 


ठृती बोऽष्यायः। १०७ 


दोधकेति | ६कवद्भात्रः | यस्य प्रतिचरगं १भगणत्रयं द्वौ गुरू च स्याताम्‌ , 
तद्‌ वृत्तं दोधक' नाम कथ्यते | उदाहरणान्तरं यथा छन्दोम क्नर्याव- 
म म भ गुगभ म भ गुगु 
5 ल 
देव ! सदोध ! कदम्बतलस्थ श्रीधर ! तावकनामपदं मे । 
कण्ठतलेऽमुविनिर्गमक्ाले, स्वल्पमपि क्षणमेप्यति योगम्‌ ॥ 
यथा वा वृत्ती -- 
= € = ७० ~ ० 
दोधकमथ्थविरोधकनुग्रं, खरी चरं युधि कातरचित्तम्‌ । 
स्वार्थपरं मतिहीनममालं, मुञ्चति यो बृपतिः स सुखी स्यात्‌ ॥ 
श्रज्र पादान्ते यतिनियमः ॥ ३४ | 


हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में तीन भगण और दो गुरु हों, 
उसे दोधक छुन्द कहते हैं | इसके पादान्त में यति का नियम है ॥ ३४ ॥ 


शालिनी ( म, त, त, गु, गु) ४, ७ 
य! त त 
SSNS SE Ss 5 ।, 55 
शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽब्धिल्लोकैः ॥ ३५ ॥ 
सं० टी०--श्रथ त्रिष्टुमः ( २८६ ) तमं मेदं शालिनीनामकं लक्षयति-- 
शालिनीति । यस्य प्रतिचरणं म्तौ-मगणतगणौ, तगौ--तगणगुरू, गः- 
गुरुश्च भवति, तद्‌ वृत्त शालिनी’ नाम कथ्यते । श्रब्षिमिः-चतुर्मिः, लोकैः- 
सप्तभिश्च यतिरिति शेषः ्रयं प्रथमी यतिनियमो प्रन्यक्षतः | उदाहरणान्तर 


यथा छन्दोमञ्जर्याम्‌- १ ei 
१ त्र सेतुः त्र भभभादिति समाहारद्न्द्र इति मट्टाः । वस्तुतस्तु 
इन्द्र विधेरने कसुबन्तविषयत्बादत्र चान्तरङ्गेकशेषप्रसङ्गेन तदमावप्रसञ्ञः । 


कथमन्यथा करो? इत्यादौ न इन्द्रः। तस्माद्‌ भोत्तरो भो भभ, तदुत्तरो मो 
भभभ इत्युत्तरपदलोपी समासः’ इति | 
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१०८ प्राञ्नतोविशीसमेते वृत्तरल्राकरे-- 


म त त गुगु म त त शुयु 
SS 35, 5 5 |, SsI5S5S 55 SS 51,55 |, SIS 
श्रंहो हन्ति शानबृद्धि विधत्ते, घमं दत्ते, काममर्थं च सूते । 
मुक्ति दत्ते सवंदोपास्यमाना, पुंसां श्रद्धाशालिनी विष्णुभक्तिः ॥ ३५ || | 
हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में मगण, दो तगण तथा दो 
गुरुवण हों, उसे “शालिनी” छन्द कहते हैं | इसके चार श्रौर सात श्रच्चरों पर 
यति होती है ॥ २५ ॥ 
बातोर्मी (म, भ, त, गु, गु) ४, ७ 
दा वमा त 7 गु 
553 3 1018 SDSS 
बातोर्मीयं गदिता म्भौ तगो गः ॥ १६ ॥ 
सं० टी०--श्रथ त्रिष्टुभः ( ३०५ ) तमं भेदं वातोर्मौनामकं लक्षयति-- 
बातोर्मीति | यस्य पादे भगणमगणतगणा हौ गुरू च, तद्‌ वृत्तं 'वातोमी' 
इति नाम | पूर्ववत्‌ चतुर्भिः सप्तभिश्च यतिः । उदाहरणान्तरं यथा छुन्दो- 
मञ्जयाम्‌- 
ब 0) रम्‌ म... त. युयु 
5555 ||, 55|, 55 55 SSRI StS |S ‘S 
ध्याता मूर्तिः क्षणमप्यच्युतस्य, श्रेणी नाम्नां गदिता हेलयापि | 
संसारे. :मन्‌ दुरितं हन्ति पुंसां, वातोर्मी पोतमिवाम्मोधिमध्ये || | 
तर द्विदंःये चरणे 'पि' इति पादान्तत्वाद्‌ गुरु: ॥ ३६ ॥ 
हि० टी०-- जिस पद्य के प्रतिचरण में मगर, भगण, तगण और दो 


गुरु वर्ण हों, उसको ६ वातोमीं |] ड 
यति होती है ॥ २६ ॥ बातोर्मी' कहते हैँ। इसके चार और सात अक्षरों पर 


"भो? ( भ, त, न, गु, गु ) ५, ६-- 
भ त न-“णुगु 
55|,5 S|, || |, 55 


फन्नरसेः श्रीभतनगगैः स्यात्‌ ॥ ३७॥ 


CC 


= DAL क क २ की 
१ नारायणीटीकानुसारो पाठस्तु ाणररै: स्याद्‌ मतनगगैः श्रीः” इति 
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तृतीयो5म्याब; । ९०९ 


स० टी०-श्रथ त्रिष्टुमः । ६८३ ) तमं मेद भी” नाम लक्षवति-- 
पक्लरसैरिति । यस्य पादे भगण-तगण-नगणाः, दौ गुरू च, तद्‌ बृत्त॑ भरी 
इत्युच्यते । पञ्चरसैः पञ्चभिः रसैः, पड़मिश्र यतिरिति शेषः । यथा वा 
्रीवैद्यनाथशाख्िणः - 
भ त. A UTE ता TT गुरु 
ऽ।।,ऽऽ।,।।।,55ऽ ऽ।।,ऽऽ!,।।।,5ऽ5 
शोमनवर्णा सुविशदजातिः, सुक्रमराजद्गुरुलघुयुक्ताः । 
सद्यतिरम्पः बुघद्ददि छन्दो-मौक्तिकमाला विलसति हृद्या | 
इयमेवाग्रे मौक्तिकमालेति नामान्तरेण लक्षिता ॥ ३७ ॥ 
हिँ० टी० -जिस पद्य के प्रत्येक चरण में मगण, तगण, नगण श्रौर दो 
गुरु हों, उसे 'श्री' छन्द कहते हैं। इसमें पाँच और छः वर्णों पर यति का 
नियम है । इसी का नाम मोक्ति मौक्तिकमाला है ॥ ३७॥ 


\ भ्रमरविलसितम्‌ (म, भ, न, ल, गु) ४, ७ 
म भ न लगु 
5. र रा So VIRUS 
म्भौ न्लौ गः स्याद्‌ अमरबिलसितम्‌ ॥ ३८॥ 
सं० टी० अथ त्रिष्टुमः ( १००६ ) मेदे भ्रमरविलसितनामकं लक्ष- 
यति--म्भौ इति । यस्य पादे म्मौ-मगणमगणौ, न्लो-नगणलघू , गः- 
गुरुश्च स्यात्‌ , तदूइइत्तं “भ्रमरविलसितम्‌' नाम । उदाहरणान्तरं यथा वृत्ती-- 
म भ नलु म भ न लु 
55 5,511,111,15 5 Ses 11,111,15 
किन्ते वक्त्रं चलदलकचितं, किं बा पद्मं भ्रमरविलसितम्‌ । 
इत्येवं मे जनयति मनसि प्रीति कान्ते परिसरसरसि ॥ 
श्रत्र चतुर्भिः सप्तभिश्च यतिः ॥ २८॥ 
हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में मगण, मगण, नगण, लघु श्रौर 
१ श्रयं पाठो १ श्रयं पाठो नारायणोसेतुटौकासम्मतः । कचित्‌ 'भ्रमरविलसिता' इति 
पाठ; छुन्दोनाम्नि केबलं = 0 अन्यत्तु सबं समानम्‌ । 
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हाक... आ आ क्‍ क्‍या 


११० प्राज्ञतो षिणीसमेते वृत्तरल्राकरे- 
गुरु क्रम से हों, उसे भ्रमरबिलसित' छन्द कहते हैं । इसके चार श्रोर सात 
वर्णी पर यति होती है ॥ ३८॥ 
रथोद्धता ( र, न, र, ल, गु) 
र नर लागु 


७॥ 190 31छ8ग्रो5 
रान्नराविह रथोद्धता लगौ ॥ ३९ ॥ ८ 
सं० टी०--श्रथ त्रिष्टुभः ( ६६६ ) तमं भेदं रथोद्धतानामक लक्ष. ह्‌ 


यति- राक्नराविति । यस्य पादे रात्‌-रगणात्‌ , नरौ-नगणरगणौ, लगौ- 
लघुगुरू च स्याताम्‌ तद्‌ दत्त रथोद्धता' नाम । श्रत्र पादान्ते यतिनियमः । 
यथा वा नाट्यशास्त्र -- 
र नक | र) ताक यर नर ल.गु 
५15 111. 515155 5010): 

किं त्वया सुभट ! दूरवर्जितं, नात्मनो न सुद्यदां प्रियं कृतम्‌ । र 

यसलायनपरायणस्य ते, याति धूलिरधुना रथोद्धता ॥ 
सुवृत्ततिलके-- 

रम्यन॑मंकलमोगतर्जनी भ्रूलतेव तरलारियोषिताम्‌ । 

वैजयन्त्यभिमुखी रणे रशे भाति ते नरपते रथोद्धता ॥ 


हिं० टी०- जिस पद्य के प्रत्येक चरण में रगण, नगण, रगण, लघु 
श्रोर गुरु हों, उसे रथोद्धता कहते हैं । इसके पादान्त में यति होती दै ॥३६॥ 


| दे 
स्वागता ( र, न, भ, शु, गु) | 
र न भ घत 
315, | Fs || 5 5 
स्वागतेति रनभादूगुरुयुग्मम्‌ ॥ ४० ॥ 
सं० टो०--श्रथ त्रिष्ट्मः ( २८६ ) तमं भेदं स्वागतानामकं लक्तः न" 


यति-स्वागतेति । यस्य पादे रगण-नगण-भगणाः, गुरुद्वयं च, तद्‌ इतत 
स्वागता नाम भवति | उदाहरणान्तरं यथा छन्दोमञ्जर्याम्‌-- 
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त्त 


तृतीयोऽध्यायः । १११ 


रः नम शुणु. र न म गुगु 
हा 1155 10111 3511 उँट 
यस्य चेतसि सदा मुर-वैरी, बल्लबीजनविलाख-विलौलः । 
तस्य नूनममरालयभाजः, स्वागतादरकरः सुरराजः ॥ 
श्रत्रापि पादान्ते यतिनियमः ॥ ४० ॥ 
हिं० टी० जिस पद्य के प्रत्येक चरण में रगण, नगण, भगण ओर 
दो गुरु क्रम से हों, उसे “स्वागता” कहते हैं| इसके पादान्त में यति 
होती है || ४० ॥ 
बत्ता ( न, न, स्र, गु, शु ) ४, न 
न न स गुगु 
11111 tN ती. 55 
ननसगरुरुरचिता वृत्ता | ४१ ॥ 
सं० टी---श्रथ त्रिष्ट्रमः ( २५६ ) तमं भेदं वृत्तानामकं लक्षयति 
ननसेति | यस्य पादे नगणद्वयम्‌, एकः सगणः, गुरुद्वयं च क्रमेण, तद्‌ 
भृत्ता' नाम । अत्र चतुर्मिः सप्तमिश्च यतिः | उदाहरणान्तरं यथा वृत्तौ 
न न स गुगु, तता सगु 
JIIIIIIIS,s 5 ॥11, || |, | | 5, 55 
द्विजगरुपरिभवकारी यो, नरपति-रति-घनछुन्धात्मा । 
ध्रुवमिह निपतति पापोष्सौ, फलमिव पवनहतं वृन्तात्‌ ॥ 
हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में दो नगण, एक सगण श्रौर 
दो गुरु क्रम से हों, . उसे इत्ता' छन्द कहते हैं | इसके चार और सात बर्ण 
पर यति का नियम हे ॥ ४१ ॥ 
अद्रिका ( न, न, र, ल, गु) 
न न र्‌ ल यु 
।।।,111,51 5, | $ 
ननरलगुरुभिञ्च भद्रिका ॥ ४२॥ _ छने 
१ न्ता? इति नामान्तरं पिङ्गलसूत-नारायणीटीकानुसारम्‌ । 


CC-0. Gurukul Kangri ही | Haridwar. An eGangotri Initiative 


ररर "या 
१९२ प्राञ्ततोषिशीखमेते बृत्तरल्लाकरे- 


खं० टी०- श्रथ त्रिष्टुभः ( ७२४ ) तमं मेदं मद्रिकानामकं लक्यति-- 
ननरक्लेति । यस्य पादे नगणद्वय-रगण-लघु-गुरवश्च, तद्‌ मद्रिका नार 
छत्र पादान्ते यतिः | उदाहरणान्तरं यथा श्रीवैद्यनायशाञ्जिणः-- 
न न २ लगु न न र लगु 
11, | ॥॥७॥5,॥5 ।। |, | | 1,515, 5 
सकलदुरितनाशकारिणी, मदमिलष्रितकामपूरणी । 
भगवति तब मूर्तिरेकिका, मम मनसि सदाऽस्तु भद्रिका॥ ४२ ॥ 


हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में दो नगण,- एक रगण, 
एक लघु श्रौर एक गुरु हो, उसे भद्रिका छन्द कहते हैं । इसके पादान्त में 
यति होती है ॥ ४२ ॥ 


श्येनिका ( र, जञ, र, ल, गु )-- 
र ज र ल गु 
515) 15 DSSS 
श्येनिका रजो रलो गुरुयदा ॥ ४३ ॥ 
सं० टी०- श्रथ त्रिष्टुभः ( ६८३ ) मेदं श्येनिकानामकं लक्षयति-- 
श्येनिकेति । यस्य पादे रजौ-रगणजगणौ रलौ-रगणलघू , गुरुयंदा, तदा । 
बृत्तं श्येनिका’ नाम । श्रत्र पादान्ते यतिः। उदाहरणान्तरं यथा छन्दो- 
मखर्यांमू-- 
र ज. र लगु र ज र -लगु 
51 5,151,515,15515,151,51515 
यस्य कोर्तिरिन्दुकुन्दचन्दन-श्येन्यशेषलोकपावनी सदा । 
जाहृवीव विश्ववन्यविश्रमा, तं भजामि भावगम्यमच्युतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में रगण, जगण, रगण, 
एक लघु श्रौर एक गुरु क्रमशः हों, उसे श्येनिका' छन्द कहते हैं । यति 
पादान्त में होती है ॥ ४३ ॥ 


१ शयेनी? इति नामान्तरं पिङ्गलसूतरसम्मतम्‌ | ं 
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उशी कोऊण्याचर १२३ 
सोक्तिकमाखा ( अ, त, न; गु, गु ) १,६-- 
म त न गुमु 


5 11, 5 5 |, । |, 5 5 


मोक्तिकमाला यदि मतनादूगो ॥ ४४ ॥ 


विशेषवक्तव्यापेक्षा ॥ ४४ ॥ 
डपस्थितम्‌ ( ज, स, त, गु, ग) 
ज स त गुगु 
15 ।,115, 5 5 | 5 
लपस्थि तर्मिदं ब्सौ ठादूगकारी ॥ ४९॥ 
सं० टी०--श्रथ त्रिष्टुमः ( २८६ ) तमं मेदमुपस्थितनामकं लक्षयति-- 
उपस्थितमिति । यस्य पादे जगण-सगण-तगणा दौ गुरू च, तद्‌ त्तम्‌ 
“उपस्थितम्‌? नाम । उदाहरणान्तरं यथा श्रीवैचनाथशा स्त्रिय:-- 
ज स ते गुयु ज ख त गुगु 
151, । 5, 5 51, 55 15], | 5,5 5 |,55 
जगजननि विद्वश्चित्तरंस्थे समग्रजडतानाशैकदच्े । 
सनाथय तब द्वारस्य मध्ये उपस्थितमपाङ्गालोकनेन ॥ 
रन्न पादान्ते यतिनियमः ॥ ४५ ॥ 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगख, खगण, 
तगण और दो गुरु हों, उसे 'उपस्थित' छन्द कहते हैं। इसके पादान्त में 
यति होती है ॥ ४५ ॥ 
अथ जमती ( १२,४०६६ ) 
चन्द्रषत्मं (र, न, म, स ) ४, ८ 
रनम स 
5 15, | ।।, 5 | ।, र 
| चम्द्रबस्म गदितं तु रनमसे! ॥ ४६ ॥ 
| सं० टी०--श्रय द्वादशाक्षरपादाया जगत्याः ( १२७९ ) मेदं चन्दरक्म- 
द्द 
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सं० टी०--मौक्तिकमालेति पूर्वलक्षित॑ 'भी’ छन्द॒ एव । श्तो नेह. 


| 


— th २ यक या 
१९४ प्राक्षतो क्षिणीसमेते शसरम्ाकरे-- 


नामकं लक्षयति--चन्द्रवर्त्मेति । रनमसैः-रगण-नगण-मगण-सगणेः, 
त्वन्द्रवत्म' इत्याए्यं छन्दः, गदितम्‌-कथितम्‌ | श्रत्र चतुर्मिरष्टमिश्च यतिः | 
उदाहरणान्तरं यथा छुन्दोमखर्यामू-- 
रात जळा करन हीम 1 स 
5 15, | 11,511) | 5, 515, | । 51,1 5 
न्द्रवत ¢ 3 मिरे १ ल ¢ रहितं नै 
चन्द्रवत्म पिहितं घनतिमिरै;, राजवत्म रहितं जनगमनेः | 


ल 

इष्टवत्म॑ तदलङ्कुर सरसे ! कुञ्जबत्मनि हरिस्तव कुतुकी || ४६ ॥ ल्त 

हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में रगण, नरण, भगण श्रौर । र 
सगण हों, उसे 'चन्द्रवत्म' छन्द कहते हें । इसके चार और श्रांठ वणा पर यः 


यति होती है ॥ थो. 
` बंशस्थम्‌ ( ज, त, ज, र ) 
ज तज ^ र 
LSU SS UNS WS NS | 
जतौ तु वशस्थमुदीरितं जरो ॥ ४७॥ म 
सं० टी०--श्रथ जगत्याः ( १३८२ ) तमं मेदं वंशस्थनामक लक्षयति-- 
जतौ इति । यस्य पादे जतौ-जगणतगणौ, जरो-जगणरगणौ, तद्‌ वृत्तं वंश- 
स्थमिति नाम । श्रत्र पादान्ते यतिः । उदाहरणान्तरं यथा वृत्तो-- 


पू 

ज) अति जला जत जर प्र 

[ST 551, 5 |, $| 5151, 5 51, 51,515 |: 
विशुद्ध-वंशस्थमुदार-चेष्टितं, गुणप्रियं मित्रमुपात्ततजनम्‌ | 

विपत्तिममस्य ' करावलग्बनं, करोति यः प्राणपरिक्रमेण || - 


यथा बा --नमो$स्त्वनन्ताय्र सह्समूतये सहस पादा चिशिरोरुत्राहवे । । 
सहसनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहखकोटीयुगधारिणे नमः || ४७ ॥ 
हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, 


३ 

जगण और रगण हों, उसे 'बंशस्थ' कहते हैं। इसके पादान्त में यति | ्ज 
होती है ॥ ४७ ॥ | 

4-3. st MESS ES pin ae ©; प 

१ पिद्धलसूत्र्स्य वंशस्था' इतिनाम -तथा च सूत्रम्‌-“बंशस्था ज्तौ 

जरो? इति । क्वचित्‌ वंशस्थविष्वम? इति नार | 1 
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तृतीयोऽध्यायः । ११५ 


इन्द्रवंशा (त, त, ज, र )-- 
त त ज र 
5 5।, 55 |,॥5 ॥,515 
स्यादिन्द्रबंशा ततजो र संयुतो ॥ ४८ ॥ 
सं० टी०-श्रथ जगत्याः (१३८१) तमं मैदमिन्द्रवंशानामक 
लक्षयति--स्थादिति । * ततजौ-तकारोत्तरस्तकारस्ततः, ततश्च जश्चेति ततजी, 
रसंयुतौ-रगणसहितौ यस्य पादे, तद्‌ वृत्तम्‌ इन्द्रवंशा’ नाम | उदाहरणान्तरं 
यथा वृत्तो-- 
त. तक जवर त ता आर 
551, 5 ऽ।।ऽ।,5।5, 55५ ऽ ।। 5 ५5 15 
कुर्वीत यो देवगुरुद्विजन्मना-मुर्वीपतिः पालनमर्थलिप्छया । 
तस्थे-द्रबंशेऽपि ग्रहीतजन्मनः सञ्जायते श्रीः प्रतिकूलवर्तिनी ॥ 
म्षर्यांम--दैत्येन्द्रवंशाग्निरुदीरांदीधितिः पीताम्त्ररोचठौ जगतां तमोपहः । 
यस्मिन्‌ ममज्जुः शलभा इव स्वयं, ते कंसचाणूरमुखा मखद्विषः |। 
अत्रापि पादान्ते यतिः। वंशस्येन्द्रवंशयोः साङ्कयं उपजातिभंवतीति 
पूवमुक्तमेब । सर्वा श्रप्युपजातयः प्रस्तारप्रक्रियया चतुर्दशप्रकारा मवन्तीत्यपि 
प्रागुक्तम्‌ । एकमुदाहरणं पूर्व प्रदर्शितम्‌ | विस्तरभिया न सबेषामुदाहरणानि 
प्रदश्यन्ते || ४८ ॥ ५ 
हिँ० टी०- जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रमशः दो तगण, एक जगण 
और अन्त में एक रगण हो; उसे इन्द्रवंशा’ छन्द. कहते हैं | इसके पादान्त 
में 
br जा चुका है कि वंशस्थ और इन्द्रवंशा : के मेल सेमी 
उपजाति होती है । तथा प्रति उपजाति के प्रस्तार को रचना के अ्रनुतार 
“स्यादिन्द्रबंशा ततजैरसंयुतै इति पाठः। अत्र सेवुः--वित इति न न्द्वः 
श्रपि तूत्तरपदलोपी समासः । ततः जरान्देन द्वन्द ततजो' इति द्विव चनान्त- 
मुचितम्‌ । तृतीयाबहुवचनान्तपाठस्ठ लेखकप्रमादादिति तत्त्वम्‌ इति । 
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११६ प्राहतोषिशीसमेते वृत्तरत्राकरे-- 


` १४ मेद होते हैं | वंशस्थ और इन्द्रवंशा से बनी हुई उपजाति का एक 
उदाहरण दिया जा चुका है । सब के प्रथक्‌ प्रथक उदाहरण विस्तारभय से 


नहीं दिये ॥ ४८॥ 
तोटकम्‌-( स, स, स, स ) 
सो सा 'स स य 
॥॥5) 118 118 IS 


इद्द तोटकमम्बुधिसैः प्रथितम्‌ ॥ ४९ ॥ | 
सं० टी०--श्रथ जगत्याः ( १७५६ ) तमं मेदं तोटकनाम क॑ लक्षयति | 
इह तोटकमिति । इह-छन्दःशास्ने, श्रम्बुधिसैः-चदुर्मि; सगणाः, युक्तमिति २ 
शेषः, छन्दः, तोटकमिति नाम्ना प्रधितम्‌-प्रख्यातम्‌ | पादान्ते यतिनियमः हु 
उदाहरणान्तरं यथा वृत्तौ 
स॒ स स॒ स स स स स 
Wes SUS, US OLS LSS 
त्यज तोटकमर्थनियोगकरं, प्रमदाधिकृतं व्यसनोपहतम्‌। | 
उपधाभिरशुद्धमतिं सचिवं, नरनायक ! भीरुकमायुधिकम्‌ ॥४६॥ | 
हिँ० टी०- जिस पद्य के प्रत्येक चरण में चार सगण हों, उसे “तोटक' | 
छन्द कहते हैं । इसके पादान्त में यति का नियम है । श्रन्य उदाहरण -- 
जय राम सदा सुखधाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे । 


भववारणदारणसिंह प्रभो, गुणसागर नागर नाथ बिभो ॥ ४९ ॥ 
ट्रतविलम्बितम्‌ ( न, भ, भ, र )-- 
ने म अभ ऋः | 
॥॥॥७७॥ ॥७॥ SS 
द्रतविल्लम्बितमाह नभौ भरो ॥ ५० ॥ 


. सं० टी०--श्रथ जगत्याः ( १४६४ ) तमं मेदं द्रतविलम्बितं लक्षयति-- 
द्रविलम्बित मिति । यस्य प्रतिचरणं नगणभगणौ भगणरगणौ च, तद्‌ दृत्तं । 
द्रुतविलम्बितं? नाम । उदाहरणान्तरं यथा वृत्तौ | 
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तृतीबो 5ण्यायः । ११७ 


न भ भ र न म भ र्‌ 
Mrse 1113501516 1110 SRST SRS 
द्रतगतिः पुरुषों घनमाजनं, भवति मन्दगतिश्च सुखोचितः । 
द्रतविलम्बतखेलगतिरंपः, सकलराज्यसुखं प्रियमश्नुते ॥ 
यथा बा--इतरपापफलानि यदृच्छया, वितर तानि सहदे चतुरानन ! 
श्ररसिकेषु कवित्वनिवेदनं, शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख ॥ 
| प्रादान्ते यतिः । श्रस्यैव सुन्दरी इति नामान्तरम्‌ ॥ ५० ॥ 
ते हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक नगण, दो मगण 
मिति शर श्रन्त में रगण हा उसे द्रुतविलम्त्रित छुन्द कहते हैं। इसके पादान्त मे 
यति होती है । इसको 'सुन्दरी” मी कहते हैं ॥ ५० ॥ 
Ms 


[य से 


i पुः: ¢ न, न, म, य ) ८, ४ 

ने (हि नवे म य 

IMS TART, SSIS TESS 

बघुयुग विरतिनों म्यौ पुटोऽयम्‌ ॥ «१ ॥ 
९॥ सं० टो० -श्रथ जगत्योः (५७६ ) तमं ks न र 
ड बसुयुगेति । यस्य प्रतिचरणं नौ-नगणाद्वयं, म्यौ-मगणयगश, 


~~ | इति छन्दो भबति । वसबः^-श्रष्टौ, 'युगाः-चत्बारः, तैर्विरतियं तिश्रेह भबति । 
उदाहरणान्तरं यथा वृत्ती-- | 

न जन आमा क्या दन ह। नक अय 

I । | । | 55 5, | 5 5, । ।1, | | 1,555,1 5 व 

न बिचलति कथश्रिन्न्यायमार्गात्‌, वसुनि शिथिलमुष्टिः पार्थिबो यः | 

अमृतपुठ इबासौ पुण्यकर्मा, मवति जगति सेव्य: सर्वलोकैः ॥ ४१ ॥ 

हिं० टी० जिस पद्म के प्रत्येक चरण में क्रमशः दा नगण, मगण और 

यगण हों, उसे 'पुट' नामक छन्द कहते हैं । इसके आठ और चार वर्णों पर 
म यतिहोतीहे॥५१॥ न कसाब रत होती है ॥ ४१ ॥ दद _ च 
नत १ २ इति पाठं धृत्वा सप्तमिः पञ्चमिश्च यति- 
त्तं | १ अन्न सेतुः ` मद्टास्ठु मुनिशरे इ 


। रित्याहुः। तब्चिन्त्यम्‌। "पुटो नौ म्यौ बसुसमुद्राःः इति सत्रविरोधात्‌, इति । 
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हक me 7 ME. 


भ 5 १८ प्राक्षतो षिणीसमेते वृत्तरञ्राकरे- 


प्रमुदिवबदना ( न, न, र, र, ) 
न न) रः र 
1॥ |॥॥|७ 15,5 | 5 
प्रमुदितवदना भवेश्नौ च रौ॥ ५२ | हा 
सं० टौ:--श्रथ जगत्याः ( १२१६ ) तमं मेदं प्रमुदितवदनानामक॑ | यति 
लक्षयति--प्रमुदित इति | यस्य प्रतिचरणं नो-नगणद्वयम्‌ , रौ-रगणद्यं 
च, तद्‌ वृत्तं प्रमुदितवदना नाम | सूत्रे चञ्चलाक्षिका' नाम । उदाहरणान्तरं 
शत्र पादान्ते यतिः ॥ ५२ ॥ 
यथा माघे-- 
नन २० र मध न... र... र 
| ॥॥॥॥॥७॥ 5, 515, 111, 1115 5,515 
श्रतिसुरमिरमाजि पुष्पश्चिया-मतनु-तरतयैव सन्तानकः । 
तरुणपरभृतः स्वनं रागिणा-मतनुत रतये वसन्तानकः ॥ 
हि० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रमशः दो नगण और दो 
रगण हों, उसे “प्रमुदितवदना” छन्द कहते हैं । पिङ्गलसूत्र में इसे चञ्चला- 
चिका” कहा गया है । इसके पादान्त में यति होती है || ५२ ॥ 


कुसुमविचित्रा ( न, य, न, य ) ६, ६, 
न य ना ^ व्य 
॥ | ॥ 15 & ॥11 [1 55 
न-यःसहितौ न्यौ कुसुमविचित्रा ॥ ५३ ॥ 
श्रथ जगत्याः (६७६ ) तमं मेदं कुसुमविचित्रानामकं लक्षयति-- 
नयेति | यस्य पादे नयसहितौ-नगण-यगण-सहितौ, न्यौ-नगणयगणौ, तद्‌ 
त्तं कुसुमविचित्रा नाम । उदाहरणान्तरं यथा वृत्ती-- | 
नलाय गन ये ३ नु ४ य॒ ८. नय 
11 || 55, 111155, 111155, NESS 
बिगलितहारा सकुसुममाला, सचरणलाक्षा वलयसुलच्मा । 
विरचितवेघं, सुरतविशेषं, कथयति शय्या कुसुमविचित्रा ॥ 
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तृतीयोऽध्यायः । ११९ 


१ह्मत्र षड़मिः षड्भियंतिः ॥ ५३ ॥ 
० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, यगण, नगल 
श्रौर यगण हों, उसे कुसुमबिचित्रा' छन्द कहते हैं। इसके छु छ वर्णों पर 
यति होती है ॥ ५३ ॥ 


जलोद्धतगतिः ज, ख, ज, स्रं ) ६, ६, 
| ज स ज स 
151, | | 5, 15115 


रसैजंसजसा जलोद्धवगतिः ।। ५४ । 
सं० टी०--श्रथ जगत्याः ( १८८६ ) तमं मेदं जलोद्धतगतिनामक 
लक्षयति--रसैरिति यस्य पादे जसजसा-जसगणोत्तरौ जसगणौ, तदूइर्त 
'जलोद्धतगतिः” इति नाम। रसैः-रसाश्च रसाश्चेत्येकशेषः | षड्भिः 
षडभिरित्यर्थः, यतिरिति शेषः | उदाहरणान्तरं यथा छुन्दोमञ्च्याम्‌-- 
ठे ज& “ख ज स ज स॒, ज स॒ 
15 1 | 5, | ॥.॥॥७ । S ILS | 5111 3 
यदीयहलतो विलोक्य विपदं, कलिन्दतनया जलोद्धतगतिः । 
बिलासविपिनं विवेश सहसा, करोतु कुशलं हली स जगताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, सगण, जगण 
श्रौर सगण हों, उसे 'जलोद्धतगतिः कहते हैं। इसमें छ छ बर्णो पर यति 
होती है || ५४ | 
मुजङ्गप्रयातम्‌ ( य, य, य, य ) 
य॒ य य य्‌ 
155, | 55, 155,15 5 
सुजङ्गप्रयातं भवेद्यश्चतुर्मिः। ९९! 
सं० टौ०--श्रथ जगत्याः ( ६५८ ) मेदं भुजद्ञप्रयातनामक मिड कि 
। र नारायणम्टाः पादे यति कथयन्ति। गृत्तिकारस्तु षड्मिः घडमियति- 
बाह । षड्भियतेः स्पष्ठमनुमूयमानत्वाद्‌ वृत्तिकारोक्तमेव ज्याय इति | 
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——=—T बिब्बा ०५. 111 


१२० प्रातो पिणी खमेते वृत्तरलाकरे - 


मुजंगप्रयातमिति । चतर्मियं:-यगशै:, पादरबना चेद्‌ भवेत्‌, तद्‌ बृत्त हहर 
'भुज्क्षप्रमातं' नाम भवति | श्रत्र पादान्ते यतिः। उदाहरणान्तरं यथा 
छन्दोमखर्याम्‌- 
यही या. यया यो ५ यह ^ `य) थ 
॥ 55 ला ७० 7 || ६० USS (9 5 शक SS 
स्वदारात्मजज्ञातिमृत्यो विहाय, स्वमेतं हृदं जीवनं लिप्समानः | 
मया क्लेशितः कालियेत्थ्रं कुरु त्वं, भुजङ्ग ! प्रयात द्रुतं सागराय ॥ यति 
बृत्तौ--पुरः साधुवद्धाति मिथ्या विनीतः परोक्षे करोत्यर्थनाशं हताश: | | भु 
भुजज्ञप्रयातोपमं यस्य चित्तं, त्यजेत्ताद्दशं दुश्चरित्रं कुमित्रम्‌ ॥ 
श्रपि च--नमस्तेःस्तु गंगे त्वदङ्गप्रसङ्गात्‌ , भुजङ्गस्तुरङ्गाः कुरङ्गाः प्लवङ्गा | 
श्रनंगारिरंगाः सगंगाः शिवांगा, भुजंगाधिपाङ्गीकृताङ्गाः भवस्ति || ५५ || 


हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में चार यगण हों उसे “भुजङ्ग 


प्रयात’ कहते हैं | इसके पादान्त में यति होती है || ५५ | ७ 
स्रग्बिणी ( र, ग, रु, र ) ८ 
र र र र 


5155155 । 5, 515 
रश्चतुभियुता स्रग्बिणी संगता ॥ ५६ । 


सं० टी०--श्रथ जगत्याः ( ११७१ ) तमं मेदं खग्विणीनामक लक्ष- 
यति-ररिति। चतुर्भी रगरौयुंता खग्विणी संमतेति सरलो ऽर्थः । पादान्ते 
यतिः । उदाहरणान्तरं यथा छन्दोमखर्याम्‌--- 
रेः र र र र र र र 
सको 15,515,51। ७, > || '& IS 5 
१515,515, 515 
0000 या निर्मिता, शातकुम्मद्रवालंकृता शोमते। । 
नब् र ९ । 
नव्य : पीतवासा हरे-मूर्तिरास्ता जयायोरसि खग्बिणी ॥ | 
यथा म केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेव हरिम्‌ । । 
घर माघवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्र मजे || ५६ ॥ 
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० sees SS 


जारि 


पथा 


न्ते 


। || 


तृहीयो 5न्ब[य; । १२१ 


हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में चार रगण हों, उसे खग्बिणी 
कहते हैं । इसके पादान्त में यति होती हैं ॥ ५६ ॥ 
प्रियंवदा (न, अ, ज, र ) 
न म ज र 
Wiss 95 
भुवि भवेन्नभजरेः प्रियंददा ॥ (७॥ || 
सं० टी०--श्रथ जगत्याः ( १४०० ) तमं मेदं प्रियंददानामक लक्षः 
यति--भुबीति । नभजरैः-नगण-भगण-जगण-रगरणैः, क्रमशः प्रयुक्तः, 
भुवि-लोकें, प्रियंवदा नाम छन्दो मवेत्‌ । पादान्ते यतिः | यथा वा-- 
न मज र न म ज र्‌ 
{I 1,511,519515, IIIS 1015 1515 
हसिततामरसनेत्रसारसा, रजनिवल्लभमुखा5लिकुन्तला । 
स्मितवती पतिहितैकमानसा, सुकृतिनो हिं दयिता प्रियम्बदा ॥ ५८॥ 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, मगण, जगण 
श्रौर रगण हों, उसे प्रियंवदा छन्द कहते हैं । यति पादान्त में होती है ॥५७॥ 
मणिभाला (त, य, त, य ) ६, ६ 
त य त य 
5. SS SSS Fe 
ज्ञा छिन्ना गुहवक्त्रः ) 
IN (७८१ ) तमं मेदं मणिमालानामक 
लक्षयति--त्यौ इति | त्यौ-तगणयगणौ, त्यौ-तगणयगणौ, यदि चेत्पतिचरणं 
स्याताम्‌, तदा “मणिमाला? इति नामकं छन्दो मवति | ह कक 
छिन्नेति । गहः-कार्तिकेयः, षडाननः, तस्य वक्त्रैः सुखैः, षड्मिरित्यय*, छि 
यतिमती । उदाहरणान्तरं यया छन्दोमञ्जर्याम्‌ 
तम य आहत की य १8 पत य र 
55 |॥55, 551 55, 55115 5 55 IS 
प्रहामरमौलो रक्षोपलल्कृसे, जातप्रतिबिम्बा शोणा ce न्य 
गोविन्दपदान्जे राजी नखराणामास्तां मम चित्ते ध्वान्तं शमयन ॥ 
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११३ प्राज्ञतो षिशीसमेते वृत्तरत्राक रे-- 


हिं० टी०-जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से तगण, यगण 
तगण श्रौर यगण हों श्रोर छ छ वर्णो पर यति हो, उसे 'मण्माला' छुन्द 
कहते हैं ॥ ५८ ॥ 
उलिता (त, भ, ज, र) 
तक र 
७515 ॥ 115 1570. 
धीरेरभाणि लक्षिता तमो जरो ॥ १९ ॥ 
सं० टी०--श्रथ जगत्याः (१३६७ ) तभं मेदं ललितानामक लक्षयति-- 
घीरेरिति । प्रतिचरणं तभौ-तगण-भगणौ, जरौ-जगण-रगणौ, यदि स्याताम्‌, 
तदा घीरैः-छन्दःशास्राचार्यैः ललिता’ इति नाम श्रभाणि-कथिता। 
उदाहरणान्तरं यथा श्रीवैद्यनाथशा स्त्रिण:-- 
त भ ज र्‌ त भ ज र्‌ 
& 5.1,511,151 515, 551511151515 
सा$स्ते पुरत्रयमतीत्य सुन्दरी, गीता ततञ््रिपुरसुन्दरी भुवि । 
लोकानतीत्य ललते यतो हि सा, भक्तेरभाणि ललिताऽमिधानतः । 
पादान्ते 'यतिः ॥ ५६ ॥ 
हिं० टो० जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से तगण, भगण, जगण 
और रगण हों, उसे 'ललिता” छन्द कहते हैं | यति पादान्त में होती है ॥५६॥ 
"मौक्तिकदाम ( ज, ज, ज, ज ) 
ज ज ज ज 
151, 5 TUS, WS । 
जजाविह मो क्तिकदाम जजौ च ॥ ६०॥ 
० डी०-श्रथ जगत्याः ( २६२६ ) भेदं मौक्तिकदामनामकं लच- 


यति-जजाबिति | जजौ-जगणद्वयम्‌ , जोत्तरो जः. जज इत्युत्तरपदलोपिना 
Se he 1010 a अअ. इत्युसरपदलोपिना/ 


नारायणीटीकासमादृतं लक्षणं--'चतुजंगणं बद मौक्तिकदाम’ इति | 
सेतुटीक्राया तु नैतच्छुन्दः प्रदशितम्‌ । 
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[— 


म्‌, 
गा । 


वना 


तृतीयोऽष्यायः | १२२ 


हमासेनैवेकवचनान्तः पाठो युक्तः । च-पुनः, जजौ=जगणद्वयम्‌। इहापि 
पूर्वबदेबैकबचनान्तः पाठः समुचितः, चेत्‌, तदा इहन्छन्दःशाखे 
क्षोक्तिददाम”' इति नाम छन्दः कथ्यते इति शेषः। उदाहरणान्तरं यथा 
बाणीमूषणे- 
ज ज ज ज ज ज ज ज ज 
15 1, 51,151, । 5 ।, । ५, । । 5॥५|॥5| 
माया तव किंचिदकारि कदाऽपि विलासिनि बाम्यमनुस्मरताति । 
तथापि मनस्तव नाश्वसनाय, ब्रजामि कुतो मवतीमपहाय ॥ 
यतिः पादान्ते ॥ ६० ॥ 
हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में चार जगण हों, उसे “मौक्तिक 
दाम! छन्द कहते हैं । इसके पादान्त में यति होती हे। 
छन्दःप्रभाकर में इसका नाम 'मोतियदाम' कहा है और यह लक्षण 
किया है--'जजौ सियराम जु मोतियदाम' छ” प्र० ४० १४२ ॥ ६० ॥ 
\प्रमिताक्षरा (स, ज, स, स, )-: 
सा ` जः सकस 
isms ISA IS 
प्रमिताक्षरा सज छसेरुदिता ॥ ६१ ॥ 
सं० टी०--्रथ जगत्याः ( १७७२ ) तमं मेदं प्रमिताच्चरानामकं 
लक्षयति--प्रमिताक्षरेति । सजससैः--खगणजगणाम्यां ततः सगणादरयेन 
चेद्‌ पादरचना, तदा प्रमिताक्षरा’ नाम, उदिता-कथिता, पूर्वा चार्यरिति 


शेषः । यतिः पादान्ते | उदाहरणान्तरं यया छन्दोइत्तौ-- 
स ज स स स ज स स 
115, 5 ७ 15,115, 11 5, 15 ॥ | | ७5 
परिशुद्धवाक्यरचनातिशयं, परिषिञ्चति भ्रवणयोरमृतम्‌ । 
प्रमिताद्वरापि विपुलार्थवती, कविमारती हरति मे हृदयम्‌ ॥ 


१ अत्र कचित्‌ “विभावरी? इति छन्दौ विभावरी तुसा उदज लज रे दन्द डिमावरी ठ ला जरी जरौ गवर र 


इत्येवं लक्षितम्‌ । परन्तु न तद्‌ नारायणीसेतुटीकयोः | 
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१२४ प्राक्षतो षिणीसमेते वृत्तरल्राकरे- 


माघे --प्रतिकूलतामुपगते हि विषौ, विफलत्वमेति बहुसाधनता । 
श्रवलग्बनाय दिनमर्त॑रभू--न्न पतिष्यतः करसहस्तमपि || ६१ ॥ 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रति चरण में क्रम से सगण, जगण ओर 
पुनः दो सगण हों, उसे 'प्रमिताक्षरा' छन्द कहते हें । इसके पादान्त में 
यति होती है ॥ ६१ ॥ 
हज्ञबला' ( न, न, भ, र) 
न न भ र 
11111 |) . | ६ 
ननभरसहिता5भिहितोज्ज्वला ॥ ६२ ॥ 
सं० टी०--प्रथ जगत्याः ( १४७२ तमं मेदमुज्ञ्वलानामकं 
क्क्र्‍यति--ननभरेति । ननभरैः नगणद्वय-भगण-रगणैः, सहिता-युक्ता, 
“उल्ज्बला? इति नाम श्रभिहिता कथिता पूर्वाचार्येरिंति शेषः यतिः पादान्ते | 
उदाहरणान्तरं यथा श्रीवैद्यनाथशा स्त्रिणु:-- 
दा न दा न न म र 
WSS OAS Lhe LE 5115. 1.5 
अधिह्ददयमनाहत-सारसे, तव पदमनुचिन्तयते हि यः। 
भगवति ननु तस्व यशोध्वजः, स्फुरति च धिष्रणा स्फटिकोज्ञ्वला ६९ 
हिं टी०--जिस पद्य के प्रति चरण में क्रम से दो नगण, मगण और 
रगण हो उसे 'उज्ज्वला' छुन्द कहते हैं । यति पादान्त में होती है ॥ ६२ ॥ 
देबी ( म, म, य, य ) ५, ७ 
मः /म' यः य 
SSS 1057) 5 5 | र 5 
१ख्ाश्चेश्छिन्ञा बेश्वदेबी ममौ यो । ६३ ॥ 
सं० टी०- श्रथ .जगत्याः (५७७ ) तमं भेदं वैश्वदेवीनाम कं लक्षयति- 
थश्र्जासथेरिति । यस्याः प्रतिचरणं ममौ-मोत्तरो मो मम इति उत्तरपदलोपी 
समास इति एकवचनान्तपाठो युक्तः, मगणद्वयमित्यर्थः | यौ-यगणद्वयं च, 


१ 'ननभरसहिता महितोज्ज्बला’ इति नारायणीटीकासम्मतः पाठः | 
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TSE -. 


A A 


६९ 


तृवीयोऽष्यायः । स्‌ 


तद्‌ बृत्त श्वैश्वदेवी' इति नाम कथ्यते इति शेषः । पञ्चाश्वेः-पञ्जमिः, अश्ेः- 
त्ममिश्र, छिना-यतियुक्ता च'मवति | उदाहरणान्तरं यथा छुन्दोमञ्चर्याम-- 
म म य य म म य य़ 
555,55 5,155 155, 55 1515 5, 155 
्र्चामन्येषां, त्वं त्रिहायामराणा-मद्वेतनैकं, विष्णु मम्यच्य मक्त्या । 
तत्राशेषात्म-न्यर्चिते भाविनी ते, भ्रातः ! सम्पन्ना, राघना वैश्वदेवी ॥ 
हिँ० टी०-जिस पद्य के प्रत्येक पाद में क्रम से दो मगण और दो यगण 
हों, उसे 'विश्वदेवी? छन्द कहते हैं । यति पांच ओर सात वर्णी पर होनी 
९१ 
चाहिये ॥ ६३ ॥ 
जलधरमाक्षा* ( म, भ, स, म) ४; ठाण 
मः मातत रसः 
535 त्त ल IS 
अव्ध्यष्टामिर्जलधरमाक्षा म्मो स्मो | ६४॥ 
सं० टी०--श्रथ जगत्याः ( २४१ ) तमं मेदं 3S 
लक्षयति--अब्ध्यष्टाभिरिति | यस्य प्रतिचरणं मोळ 141 
सगणमगणौ च तद्‌ त्रत्तं 'जलघरमाला” इति नाम उच्यते । : 
क नेति पूर्वतोऽनुवत्यम्‌ । उदाहरणान्तरं 
श्रब्धिः चत्वारः, चतुर्मिरष्टमिश्र, छिन्नेति पूवतो5नु 
यथा छुन्:।मञ्जर्याम्‌— & 
म भ स॒ म म भ स॒ 
s si SIV US SSS द WMS 5 न 
या भक्तानां, कलिदुरितोत्तततानां; १ लता वक 
भव्याकारा, दिनकरपुत्रीकूले; केलीलोला, ह 
तरम्‌ | स्यैव पिङ्ग- 


नि a मतों मौ? पाठान्‌ 
इति पाठा 
१ “ग्रन्ध्यङ्गै स्याजलधरमाला म्भी रे न 


लसूत्रे 'कान्तोत्पीडा' नाम | इदं च तत्रत्यं लद्षणम्‌- 
स्मौ? इति | 
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क ___-- 


१३६ प्राश्षतोषिणीसमेते बृत्तरत्राकरे- 


हिं० टो०- जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से मगण, मगज, 
सगण और मगण हों तथा चार और श्राठ वर्णा पर यति हो, उसे 'जलघर- 
प्राला” छन्द कहते हैं | इसी का नाम पिङ्गल ने 'कान्तोत्पीडा' कहा हे ॥६५॥ 
*नवबमालिका (न, ज, भ, य ) ८,४-- 
न ज़ म य 
Wks |, 5 11,155 5 
इह,नबमाज्िका नजभयेः स्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 
सं० टी०- श्रथ जगत्याः (६४४ ) तमं मेदं नवमालिकानामकं 
सक्षयति-इषह्वेति। इह-श्रस्मिन्‌ छुन्दःशास्रे, नजभयैः-नगण-जगण- 
मगण-यगणैः, यस्य प्रतिचरणं रचितं भवेदित्यर्थः, तद्‌ वृत्तं नवमालिका' 
नाम कथ्यते । यतिस्तु पूर्ववत्‌ चतुर्मिरष्टमिश्व | उदाहरणान्तरं यथा वृत्तो-- 
न ज भ य नज भ य 
।। ।॥ 51, | ।।, 551 | || 51,5 1,511, 55 
धवलयशोशुकेन परिवीता, सकलजनानुरागघुसुणाक्ता । 
दृढगुणबद्धकीर्तिकुसुमोधै-स्तव नबमालिनीव नृपलक्तमीः ॥ ६५ ॥ 


हि० टी०-- जिस पद्य के प्रतिचरण में क्रम से नगण, जगण, भगण 
और यगण हों, उसे 'नवमालिका? छन्द कहते हैं। यति चार और श्राठ 
चणों पर होती है ॥ ६५ || 

प्रभा ( न, न, र, र ) ७, ५ 

न ने रे र 
। | |, । | |, 515, 5 15 
स्बरशरविरतिनेनो र प्रभा ॥ ६६ ॥ 

सं० टी०--श्रथ जगत्याः ( १२१६ ) तमं भेद प्रभानामकं लचृयटि- 

स्वरशरेति | इयं प्रभा पूर्वप्रदशिता प्रमुदितवदनेति न व्याख्यापैचा । 


१ नवमालिनी' इति नामान्तरम्‌। 'नवमालिनी न्जौ भयो? इति | 
पिज्नलसूत्रम | “इह नवमालिनी नजपदौ म्यौ' इति पाठान्तरम्‌ । श्र्थस्तु 
सम एव । 
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Er 


तृतीयोऽध्यायः । १२७ 


इयमेव पिडले 'चञ्चलाचिका” उक्ता । छन्दोमञ्जयो च मन्दाकिनी’ इति 
नाम्ना निरूपिता ॥ ६६ | 


हिं० टी०-दो नगण श्रौर दो रगण जिसके प्रति चरण में हों, उसे 
प्रम, कहते हैं । यति सात श्रौर पांच वणां पर होती हे | इसी को पहले 
प्रमुदितवदना? नाम से कहा गया है || ६६ ॥ 222 त्य स्त जे 


Fo 
// 


माक्षती ( न, ज, ज, र ) ५, ७ रि हेल ह, ` 

Cp जबरी 182209 ००) 

CU SUNS SS } 
भवति नजञावथ मालती जरी ॥ ६७॥ 
सं० टी०-अथ जगत्याः (१३६२) तमं मेदं मालतीनांम कं लक्षूयंति-- 
भवतीति । श्रथेति यद्यर्थे यदि प्रतिचरणं नजौ-नगणजगणौ, जरो-जगणः 
रगणौ च, तद्‌. वृत्तं 'मालती' इति नाम कथ्यते । पञ्चमिः सतमिश्चेह यतिः । 

उदाहरणान्तरं यथा छुन्दोमञ्चर्याम्‌-- 


त! 7 जकार नज २ 
Ls US ‘bir ‘sss 11511 51518 
इह कलया, च्युत ! केलिकानने, मधुरससो-रभसारलोछुपः। 
कुसुमकृतस्मितचारुविश्रमा-मलिरपि चुम्बति मालतीं मुहुः ॥ ६७ ॥ 


हिं० टी० जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से नगण, दो जगण 
्रौर एक रगण हो, उसे 'मालती' छन्द कहते हैं । इसके पांच श्रौर सात 
बाँ पर यति होती है ॥ ६७॥ 


"अभिनवतामरसम्‌ (न, ज, ज, य ) 


१ इति वद तामरसं नजजाद्य? इति पाठान्तरम्‌ । “तामरसम्‌' इत्यप्य- 
स्यैव संज्ञा । इह नारायणीसेतुटीकायामन्यान्यपि छन्दांसि निरूपितानि | तानि 
यथा--“नयुगरयुगयुक्ता गोरी मता! 'पञ्चसुनिम्माँ सात्संयुता ललना? 'ललित- 
ममिहितं नो म्रौ नामतः’ द्रुतपदं नमजयैः कलितं स्यात्‌' इति । 
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9 जम लक ज टन 
९२८ प्राज्ञतोविणीसमेते इत्तरमाकरे-- 


न "ज ज य 
।। |, | 5 |, | $।, | 5 5 
अभिनवतामरसं नजजाद्यः ॥ ६८ ॥ 


सं० टी०--श्रथ जगत्याः (८८७) तमं मेदमभिनवतामरसनमक 

लक्षयति--अभिनवेति । यस्य प्रतिचरणं नजजाद्‌-नगणजगणद्वयात्‌ , 
श्रनन्तरमिति शेषः, यः-यगणः स्यात्‌, तद्वृत्तम्‌ श्रभिनवतामरसम्‌' इति 
नाम कथ्यते । उदाहरणान्तरं यथा छन्दोमञ्जर्याम्‌- 

न उज ञः यक न्‌ । ज्ञात ज, जय 

।111 5 || 5 155,111,1511,51,155 

स्फुटसुषमामकरन्दमनोशं व्रजललनानयना लि-निपीतम्‌ । 

तब मुखतामरसं मुरशत्रो ! दृदय-तडाग-विकासि ममास्तु ॥ 


रत्र पादान्ते यतिनियमः || ६८ ॥ 


हिं० टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में क्रम से नगण, दो जगण और 
एक यगण हो, उसे 'अभिनवतामरस” छन्द कहते हैं । इसके पादान्त में यति 
होती है । इसको “तामरस” भी कहते हैं ।। ६८ ॥ 


अथ श्रतिजागती ( १३, ८१६२ ) 


क्षमा ( न, न, त, त, गु) ७,६-- 
नळा नं; बै हंत> रूत। > यु 
। | 1 | |, 5 5 ॥ 5 ।,5 
तुरगरसयतिनों ततो गः क्षमा ॥ ६९ ॥ 
सं० टी०--श्रथातिजगत्याः (२३६८) तमं मेदं चमानामकं लक्षयति-- 
तुरगेति । यस्य प्रतिचरणं नौ-नगणद्वयम्‌, ततो-तोत्तरस्तः इत्येकववनान्त! 
पाठः समुचितः, तगणद्वयमित्यथः, गः-गुः, भवेदिति शेषः, तुरगैः-सर्साम 
रसैः-षडमिः, च यतियंत्र सा, चमा' इति नाम तद्‌ वृत्तं भवतीत्यर्थ:। | 
उदाहरणान्तरं यथा छुन्दोमझ्र्याम-- । 
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तृतीयो 5थ्याब; । १२९ 


नन त त गु न नत त गु 
। । | । ।,55 |, 55 ।, 5 111, 1 1,5 51,5 5 ।,३ 
शरदमृतरुजश्वन्द्रिकाचालिते दिनकरतनयातीरदेशे हरिः। 


क विहरति रभसादूवल्लमीमिः समं, त्रिदिवयुवतिमिः कोऽपि देवो यथा ॥ 
हु, हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से दो नगण, दो तगण 
ति श्रौर एक गुरु हो, तथा सातवें श्रौर छुठे वर्ण पर यति हो उसे. चमा' छन्द 
कहते हैं | इसका नाम “चन्द्रिका' मी हे ॥ ६६ ॥ 
प्रहर्षिणी ( म, न, ज, र, गु ) 
म हनक जही र वगु 
0 0 sn AINSI 
म्रौ जो गञ्मिदशयतिः प्रहर्षिणीयम्‌ ॥ ७० ॥ 
सं० टी०--श्रयातिजगत्याः ( १४०१) तमं मेदं प्रहर्षिणीनामकं 
लक्षयति-ञ्जौ इति | यस्य प्रतिचरणं, म्रौ-मगणनगणौ ज्रो-जगणरगणौ, 
र गः-गुरुश्व स्यात्‌ , त्रिभिः, दशमिश्र यतिः, तद्‌ बृत्त प्रहर्षिणी’ इति कथ्यते । 
ति उदाहरणान्तरं यथा सवंज्ञात्ममुनेः-- 
मन जा. र गम आम १.२ 
ऽऽऽ, ।। ।॥ 55155, 555, | ।,। 5 । 5, | 5, 


विद्वांसो यदि मम दोषमुद्गिरेयु यंद्वा ते गुणगणमेव कीतंयेयुः । 
तत्तुल्यं, बत मनुते मनो मदीयं उत्कृष्ट यदि पुनरेवमाह मन्दः || ७० ॥ 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में क्रम से मगण, नगण, जगण, 
रगण श्रौर एक गुरु हो, तथा तीन और दश वर्णो पर यति हो, उसे 'प्रह- 
विंशी” छन्द कहते हैं || ७० ॥ 
१झतिरुचिरा ( ज, भ, स, जगु) 
ज म स ज गु 
। 51,511 । 5, । 5 |, 5 
चतुप्रददेरतिरुचिरा जभस्जगाः ॥ ७१॥ 
१ “चतुग्रहैरिति रुचिरा जभो स्जगाः' इति सेतुटीकासमाहृतः पाठः। 
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१३० प्राज्तोषिशीसमेते बृत्तरम्ाकरे- 


सं० टी०--श्रयातिजगत्याः ( २८०६) तमं मेदमतिरुचिरानामकं , 
लक्षयति--चतुम्र हैरिति यस्य प्रतिपादे जभस्जगाः-जगश-भगण-सगण- | 
जगणाः, एको गुरुश्च, तदू वृत्तम्‌ “श्रतिरुचिरा’ नाम कथ्यते इत्यथः। | 
चतुम्रहैः-चतुर्भिः, नवभिश्च, यतिरिति शेषः । उदाहरणान्तरं यथा भट्टो 

श्रभून्द्पो विबुघसखः परन्तपः, श्रुतान्वयो दशरथ इत्युदाहृतः । 

गुशेबरं, भुवनहितच्छलेन यं, सनातनः पितरमुपागतः स्वयम्‌ ॥ ७१ || लक्ष 

हि० टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में क्रम से'जगण, भगण, सगण, . एको 
जगण श्रौर गुरु हो, उसे श्रतिरचिरा' छन्द कहते हैं | इसके चार श्र नौ उदा 
बर्णो पर यति होती है ॥ ७१ ॥ 

मत्तमयूरम्‌ ( म, त, य, स, गु ) ४, € 

म अहिताय उस गु 
Sc ५ ३ |] 585) | S35 
बेदै रन्धेम्तो यखगा मत्तमयूरम्‌ ॥ ७२॥ 

सं० टी०-श्रथातिजगत्याः ( १६६३ ) तमं मेदं मत्तमयूरनामकं 
लक्षयति--वेदैरिति । वेदैः-चतुर्मिः, रन्त्रैः-नवमिश्च, यतियंत्र, तथा म्तौ- शरीर 
मगणतगणौ, यसगाः-यगणसगणौ गुरुश्च यस्य प्रतिचरणं भवेत्‌, तद्‌ व्रतत 
“मत्तमयूरम्‌' नाम कथ्यते । उदाहरणान्तरं यथा वृत्तौ 


पादा 
(1४७०७ ब्य सा ग. म त य सगु प्रतीत 
७००७७ ऽ।।:ऽऽ,।।ऽ,5 ७०७७, ७ ७ ।। ऽऽ। 5,5 मञ्जुर 


व्यूढोरस्क; सिंहसमानाततमध्यः, पीनस्कन्घो मांसलहस्तायतबाहुः । | 

कम्बुग्रीवः स्निग्धशरीरस्तनुलोमा, भुङ्क्ते राज्यं मत्तमयूराङ्कतिनेत्रः |।७२॥ 

हिँ० टी०--ज़िस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से मगण, तगण, यगण, 
सगण आर एक गुरु हो तथा चार श्रौर नो वणों पर यति हो, उसे 'मत्तमयूर' 
छन्द कहते हैं || ७२'।। स् 
कचिच्च 'चतुर्महैरिंह रुचिरा ज्मौ सरौ गः इति पाठः | श्रनयोः पाठयोश्छुन्दो नंतर 
नाम 'रुचिरा' इति । इह भृतः पाठो नारायणीटीकानुसारी । तिमिः 
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तृतीयो5ध्यायः । १३१ 
४ मञ्जुभाषिणो ( स, ज, स, ज, गु) ५,८ 
न | स॒ ज स ज़ गु 
7 LISS OT DSN 


सजसा जगौ भवति मञ्जुमाषिणो ॥ ७३ ॥ 
सं० टी०--श्रथातिजगत्याः ( २८६६ ) तमं मेदं मञ्जमाषिणीनामकं 
लक्षयति सजसा इति । सजसा जगौ-सगणो जगणः, पुनः सगणो जगणः, 
एको गुरुश्च यस्य प्रतिचरणां स्यात्‌ १ पद वृत्तम्‌-'मञ्जुभाविणी’ इत्युच्यते | 
पै उदाहरणान्तरं यथा छन्दोमज्ञर्यामू-- 

स ज स॒ ज गु स॒ ज स ज गु 
115,1510115,5 15. 115, 1511 SIs |,s 
अमृतोर्मिशीतलकरेण लालयन्‌ , तनुकान्तिरोचितविलोचनो ह्रे ! 
नियतं कलानिधिरसीति वल्लवी, मुदमच्युते व्यधित मञ्जुभाषिणी || 

पादान्ते यतिरिति केचित्‌ | किन्तु पञ्चभिरष्टमिश्च यतेरनुभूयमानतया 
संप्रदायानुकूलतया च पञ्चभिरष्टरभिरेब यतिः || ७३ ॥ 


हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से सगण, जगण, सगण 
्रौर जगण तथा एक गुरु हो, उसे “मञ्जुभाषिणी” छुन्द कहते हैं । 

इसके पांच श्रौर आठ वर्णों पर यति होती है । किसी का मत है कि यति 
'गदान्त में होती है, पर यह ठीक नहीं - क्योंकि पांचवें वर पर यति स्पष्ट 
प्रतीत होती है | इस छुन्द की रचना में अत्यन्त माधुय रहता है । श्रतः इसको 
मञ्चुमाषिणी कहा है || ७२ ॥ 
| चन्द्रिका (न,.न, त, त, गु) ७, ६ 

नेज्न्डनीक त अत. ग 
१ 111, । |, 55 15 5।, 5 
नतततगुरुभिश्व निद्रकाश्वतु मिः ॥ ७४ ॥ 

सं० टी०--पूर्वोक्तां क्षमामेव चन्द्रिकेति . नामान्तरेण लक्षयति-- 
गे 'नततेति। यस्य प्रतिचरणं नगणद्वयं तगणद्वयं गुरुश्चैकः स्यात्‌ । यतिश्च 
भिः ऋतुमिः अवः षड्भिश्च, तद्‌ वृत्तं चन्द्रिका नाम ॥ ७४ ॥| 
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१३३ प्राज्ञतोषिशीसमेते पृत्तरमाकरे-- 


हिं० टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में 'क्रम से दो तगण और एक रुर | 
हो उसे “चन्द्रिका' कहते हैं। सातवें और छठे वर्ण यति पर होतो है | 
पूर्वोक्त क्षमा को ही 'चन्द्रिका' नाम से कहा गया है ॥ ७४ ॥ 


अथ शक्की ( १४, १६, ३८४ ) 


असम्बाधा ( म, त, न, स, गु, गु, ) ९, €- 
म त न स गुगु 
वा) 0555 
म्तौ न्सौ गावक्षग्रहविरतिरसम्बाधा ॥ ७५ ॥ 
सं० टी०-श्रथ शक्कर्याः (२०१७) तमं मेदमसम्बाधानामकं 
लक्षयति--म्तौ इति | यर्स्य प्रतिच॑रणं म्तौ-मगणतगणौ, न्सौ-नगणसगणौ, 
गौ-गुरुद्दयम्‌, च, श्रक्षग्रहेः-श्रक्षैः-पश्चमिः, ग्रहैः-नवभिश्च, विरतिय॑तिः, 
तद्‌ बृत्तम्‌ 'असंग्बाधा' इत्युच्यते । उदाहरणान्तरं यथा वृत्तो-- | 
म तन साच म गत न स गग 
8 5 ७५० 1111] ॥.॥७ 5 5 350555 0001156 
मङक्ता दुर्गाणि द्रमवनम खिलं छित्त्वा, हत्वा तत्सैन्यं करितुरगबलं हृत्वा । 
येनासम्ब्राधा स्थितिरजनि विपक्षाणां, सर्वोर्वीनाथः स जयति ऋपतिमुझ्ञः ॥७५॥ , 
हि० टी०- जिस पद्य के प्रतिचरण में क्रम से मगण, तगण, नगण, 
सगण और दो गुरु हों, उसे “असम्बाधा” कहते हैं | यति पांच और नौ वर्णी 
पर होती है ॥ ७५ ॥ 
अपराजिआा ( न, न, र, ख, ल, गु ) ७, ७ 
न न र स लगु र 
BOS 15115,15 
ननरसलघुगैः स्वरेरपराजिता ॥ ७६ ॥ 
स॑० टी०-श्रय शक्याः (५०८२) तमं मेदमपराजितानामंकं 
लक्षयति-ननेति। यस्य छन्दसो, रचना, ननरसलघुगैः-नगणद्वय-रगण- 
सगण, लघु-गुरुभिश्च स्यात्‌ , यतिश्च यत्र स्वरैः-स्वराश्च स्वराश्चेत्येकशेषः, /- 
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तृतीयोऽध्यायः । . १३३ 


ल ससमिः सप्तमिरित्यर्थः, स्यात्‌ , तद्‌ “अपराजिता इति नाम कथ्यते । 
। उदाहरणान्तरं यथा वृत्तौ-- 


न न र स लगु न न र स लगु 
॥॥॥॥ लावा 15 151 1515 
फणिपतिवलयं जटामुकुटोज्ज्वलं मनसिजमथनं त्रिशूल विभूषितम्‌ । 
| स्मरसि यदि सखे ! शिवं शशिशेंखरं, भवति तव तनुः परैरपराजिता ॥७६॥ 
हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में क्रम से दो नगण, एक रगण, 
एक सगण, एक लघु श्रौर एक गुरु हो तथा सात सात वर्णों पर यति हो, 
[मकं उसे “श्रपराजिता” छुन्द कहते हैं ॥ ७६ ॥ 


री । १ प्रहरणकलिता ( न, न, भ, न, ल, शु ) ७, ७ 
NE न न भ न लगु 
| 11 1, । 1,5 111 |, 15 
ननभनलघुगैः प्रहरणकक्षिता ॥ ७७ ॥ 
। सं० टी०--श्रथ शक्कर्याः (८१२८) तमं मेदं प्रहरणकलितानामक्र 
॥७५॥ ` लक्षयति--ननभेति । यस्य रचना ननमनलुगैः-नगणद्वय-मगण-नगण, 
लघु-गुरुभिश्च स्यात्‌ , तद्‌ वृत्तं प्रहरणकलिता’ इत्युच्यते । यतिः पूववत्‌ । 
गण्‌, उदाहरणान्तरं यथा वृत्तौ 
बण न: न म नलगु न न मन लगु 
11॥ | | 9511, SS 111,11.1,5 | || | || 5 


सुरमुनिमनुजैरपचितचरणां, रिपुभयचकितत्रिभुवनशरणाम्‌ । 
| प्रणमत महिषासुरवधकुपितां, प्रहरणकलितां पशुपतिदयिताम्‌ ॥७७॥ 
हिं टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में क्रम से दो नगण, एक भगण, 
4 एक नगण, एक लघु श्रौर एक गुरु हो, उसे प्रहरणकलिता” कहते हैं । 
मकं यति सात सात वणो पर होती है ॥७७॥ 
थल १ 'प्रहरणकलिका' इति कचिज्ञाम । ननमनलगिति प्रहरणकलिका’ 
शेषः, ¢: शति च लक्षणम्‌। 
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११४ प्राक्षतो षिणीसमेते वृत्तरत्नाकरे-- 


'घसन्ततिक्षका ( त; भ, ज, ज, गु, गु = 
त भ ज SIT 
५७ NSLS HS bSsS 
उक्ता वसम्ततिलका. तभजा जगी गः।। ७८ ॥ 
स० टी०- श्रथ शक्कर्याः ( २६३३) तभं मेदं वसन्ततिलकानामकं 
लक्षयति--उक्तेति | यस्य प्रतिचरणं तभजाः-तगण-मगण्‌-जगणाः-जगौ-- 
जगणा गुरुश्च, गः-गुरुः, तद्‌ बृत्तं “वसन्ततिलका? इति, उक्ता-कयिता, 
पूर्वाचार्यरिति शेषः | उदाहरणान्तरं यथा छन्दो मञ्र्याम्‌-- 
त भ ज ज गुगु त भ ज ज गुरु 
Ss ISIS bls Is 5 Ss is IIs 0 वा 5६ 
फुल्ल वसन्ततिलकं तिलकं बनाल्याः, लीलापरं पिककुलं कलमत्र रौति । 
वात्येष पुष्पसुरभिम॑लयाद्रिवातो, यातो हरिः स मधुरां विधिना हताः स्मः ॥ 
यथा वा--उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः, दैवं प्रधानमिति कापुरुषा वदन्ति | 
दैवं विहाय कुरु पौरुषमात्मशनत्या यले कृते न यदि सिद्धति 
कोऽत्र दोषः | 
अन्न पादान्ते यतिः ॥ ७८ ॥ 
हिं० टी०-जिस पद्य के प्रत्येक चरण में तगण, भगण, दो .जगण, 
दो गुरु हों, उसे 'बसन्ततिलको? कहते हैं। इसके पादान्त में यति 
होती है ॥ ७८ ॥ 
वछन्ततिलकाया नामान्तराणि 
_ सिंददोन्नतेयसुदिता मुनिकाश्यपेन । 
___इद्धर्षिशीति गदिता मुनिसैतवन । ॥ 
१ शेयं बसन्ततिलक तभजा जगौ गः' इति छुन्दोमञ्जयुंक्ते लक्षणेऽस्य 
वसन्ततिलकम्‌? इति नाम । ४ 
२ श्रुतबोधे तु 'श्रष्टामिरिन्दुवदने विरतिश्र षडमिः' इति : श्रष्टमिः 
षड्मिश्च यतिरुक्ता | पादान्ते यतिरिति बृत्तिकारमतम्‌ | उभयथा यतेरनु भूय- 
मानतयाष्टभिर्यंतौ कामचार इति बोध्यम्‌ । भु 
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तृतीयोऽध्यायः | १३५ 


रामेण सेयमुदिता मधुमाघबीति !। ७९॥ 
सं० टी०- वसन्ततिलकाया मतमेदेन नामान्तराणयाह--सिंहोम्नतेति । 
अस्यैव नाम काश्यपमते “सिंहोन्नता', सैतवमते 'उद्धर्षिणी', राममते “मधु- 
क माघवी? इति । शिष्टं स्पष्टम्‌? ॥ 
हिँ० टी०--इस वसन्ततिलका को ही काश्यपमुनि “सिंहोन्नता” सैतवमुनि 
“उद्धर्षिणी’ और राम “मधुमाधवी” कहते हैं ॥ ७६ ॥ 


श्र श्रतिशक्त्री (१५, ३२५६८) ! 


शशिकला (१४ ल, १ शु) ७,८ 
१४ ल गु 
>> 11111 11) । 1111, 5 
द्विहृतह्दयलघुरथ गिति शशिकका ॥ ८० ॥ 
सं० टी०--श्रथातिशक्कयाँ; ( १६३८४ ) तमं मेदं शशिकलानामक 
लक्षयति--द्विह॒तेति । द्विहताः-द्विंगुशिताः, हयाः-सप्त, चतुर्दशेत्यर्थः, लघवो 
यत्र सा, श्रथ-चतुर्दशलघ्वनन्तरं गू-ग्रुरु, इति इत्येवं प्रकारेण रचिता 
॥ “शशिकला? भवति | सस्तमिरष्टमिश्च यतिः । लाघवार्थं गणप्रक्रिया परित्यक्ता । 
ववतुर्मिनंगणैरेकेन सगणेन शशिकला भवतीति बक्तव्यमासीत्‌ उदाहर- 
| णान्तरं यथा-- 
१४ल गु १४ गु 
1111 । | 111111 IS 1111 1111 । ।।। ||, 5 
मलयजतिलकसंमुदितशशिकला, ब्रजयुवतिलसदलिकगगनगता | 
| सरसिजनयंनहृदयसलिलनिधिं व्यतनुत विततरमसपरितरलम्‌ || ८० ॥ 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में १४ लघु लौर एक गुरु हो 
उसे “शशिकला? छन्द कहते हैं। इसके सात श्रौर श्राठ वर्णो पर यति 


होती है ॥ ८० ॥ 
_ १ श्न नारायणीसेतुटीकयोः इन्दुवदना मजसनैः सगुरुग्मै? इति 
|! भद्वःसपतच्छिदलोला म्सौ म्मौ गौ चरणे चेत्‌? इति छुन्दोदयमधिक निरूपितम्‌ । 
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१३६ प्राक्षतो षिणीसमेते वृष्तरलाकरे-- 


स्रगू-६, ९ 
स्रगिति भबति, रखनबकयतिरियम्‌ ॥ ८१ ॥ 
सं० टी०--यतिमेदेन शशिकलाया नामान्तरमाह--स्रगिति । रसनय- 
कयतिः- रसैः-षड्भिः, नवभिश्च यतियंत्र, सा, इयम्‌-शशिकलैव सगिति 
भबति । उदाहरणान्तरं यथा छुन्दोमञ्जर्याम्‌- 
श्रयि सहचरि, रुचिरतरगुणमयी; म्रदिमवसतिरनपगतपरिमला । | 
स्तगिव निवस, विलसदनुपमरसा, सुमुखि | मुदितदनुजदलह्वद ये ॥ ८१ ॥ 
हिँ० टी०--यदि शशिकला में ६ और & वर्णों पर यति हो तो उसे 
“सग? छुन्द कहते हैं ॥ ८१ ॥ 
मशिगुणनिकरः-=, ७ 
बसुहययतिरिह. मणिगुणनिकरः ॥ ८२ || 
सं० टी०-शशिकलाया एव यतिमेदेन संज्ञान्तरमाह--बसुहयेति । 
इह--श्रस्यां शशिकलायाम्‌ , वसुभिः-श्रष्टभिः, हयैः-सस्तभिश्च, चेदू यतिः 
स्यात्तर्हि “मणिगुणनिकर' इति नामकं छुन्दो भवति । उदाहरणान्तरं यथा 
छन्दोमञ्जर्याम्‌- 
नरकरिपुरबतु, निखिलसुरगति-रमितम हिमभरसरजनिवसतिः | 
श्रनवघिमणियुणनिकरपरिचितः, सरिदधिपतिरिव, श्रृततनुविभवः ॥८२॥ 
हिँ० टी०-यदि शशिकला के श्राठ और सात वर्णो पर यति हो तो 
उसे 'मणिगुणनिकर' छन्द कहते हैं ॥ ८२ ॥ 
"मालिनी ( न, न, म, य, य ) ८, ७ 
न न म य य 
॥ || | | 1100 ७ 1 ७ ऽ 5 
ननमयययुतेयं, मालिनी भोगिलोकैः ॥ ८३ ,। 
सं० टी०--श्रथातिशक्कर्याः ( ४६७२ ) तमं मेदं मालिनीनामकं लक्ष- 
यति--ननमयेति । ननमयययुता-नगणद्वयेन, मगणेन, यगराद्ययेन च युता, 
१ 'मा बाणाः स्युयेत्यां सा कामक्रीडा संज्ञातव्या' इत्यपि कचिल्लचितम , 
सेतो तु नेदम्‌ । नारायणीटोकायामपि विशेषरूपेण न लब्ितम्‌ । 


A La BM A ~. 


AN चै 
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तृतीयोऽध्यायः | १३७ 


ओगिमिः-शरष्टीभः, लोकैः-सस्तमिश्च छिन्नेति शेषः, यतिमतीत्यथंः, 'मालिनी' 
इति छन्दो भबति । उदाहरणान्तरं यथा बृत्तो-- 
यः ्रतिविपुलललारं, पीबरोरःकपार्ट; सुघटितदशनोष्ठं व्याघ्रतुल्य-प्रकोष्ठम्‌ । 
ते पुरुषमशनिलेखा-लच्चणं वीरलच्मी-रतिसुरभियशोभिर्मालिनी वाम्युपैति ॥ 
यथा वा-श्रतुलितबलघामं, स्वणंशैलाभदेहं, दनुजनवकृशानुं, शानिनामग्रगण्यग, 
| सकलगुणनिधानं, वानराणामधीशं, रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि८४ 
॥ हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से दो नगण, एक मगण 
श्रौर दो यगण हों, उसे “मालिनी? छन्द कहते हैं । यति श्राठ श्रौर सात 
वर्णों पर होती है ॥ ८४॥ 
प्रभद्रकम्‌ ( न, ज, भ, ज, र ) ७, ८ 
। न ज भ ज र्‌ 


। ।। |, | 5 ।,5 ।1,15 ।,515 
ः अबति नजौ भजो रहितो. प्रभद्रकम्‌ ॥ ८५॥ . 
॥| सं० ढी०--श्रथातिशक्कर्याः ( १११८४ ) तमं मेदं प्रभद्रकनामक लक्ष- 


यति--भबतीति । यत्र प्रतिचरणं नजौ-नगणजगणौ, भजौ-भगणजगणौ, 
, रसहितौ--रगणयुक्तौ, तद्‌ दृत्तं प्रभद्रक नाम भवति । उदाहरणान्तरं यथा 
॥ साहित्याचायेखिस्तेनारायणशास्त्रिणामू-- 
गी न ज भ जज र न जके महे जज 
। । ।, । 5.5 115 1,515, ।। ७15 119519515 
भज भज शङ्कर गिरिजया समन्वितं, त्यज भवबन्बनं विरसतावसानकम्‌ । 
उपनिषदां मतं मनसि घेहि सन्ततं, शुरुकृपया सदा भवतु ते प्रमद्रकम्‌ ॥८५॥ 
i हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से नगण, जगण, भगण, 
जगण श्रौर रगण हो, उसे प्रभद्रक) छन्द कहते हैं । यति सात श्रोर श्राठ 
- वर्णों पर होती है ॥ ८५ ॥ 
“एका (स, ज, न, न, व 0०५ ६ 
५ १ 'प्रमद्रिका' इति नामान्तरम्‌। ` 
KF २ “सजना नयो शरदशकविरतिरेळा' इति पाठान्तरम्‌ । 
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९३८ प्राक्नतोषिणीस्रमेते वृत्तरल्नाकरे- 


ख॒ ज नः. न य॒ 
| ॥ 9 ॥ 5 1111 11115 
सजना नयो शरदश-यति-रियमेला ॥ ८६ ॥ 
सं० टी०--श्रथातिशक्कर्या: ( ८१७२ ) तमं मेदमेलानामकं 
लक्षयति--सजनेति.। यत्र प्रतिचरणं सजना:--सगण-जगण-नगणाः, नयौ 
नगणयगणो, च, शरेः-पञ्चभिः,दशभिश्च यतिः इयम्‌ , 'एला' इति कथ्यते । 
उदाहरणान्तरं यथा पञ्चिकायाम्‌-- 
स जक नन बय स ज न नः ऽय 
।। 5,।5ऽ।,।।.।,।।।,।55, 115,151, | । |, || |, | 55 
यदि कोपिनी प्रभवसि मदुपरि कान्ते, दढबन्धनं घटय भुजलतिकया मे | 
सहसा कुरु प्रखरनयनशरधातं, रदनच्छुदावथ दश सुमुखि ! यथेच्छुम्‌ ॥८६॥ 
हिं० टी०-जिस पद्य के प्रतिचरण में क्रम से संगण, जगण, दो नगण 
यगण हों, उसे 'एला' छुन्द कहते हें । यति पाँच दश वर्णो पर 
होती है ॥ ८६ ॥ 
चन्द्रलेखा ( म, र, म, य; य, ) ७,८ 
म रक 0 एस अकाय, छ अयः 
S) SSS lS,S SSIS iS lSIS 
म्रौ म्यौ यान्तौ भवेतां सप्ताष्टकरश्नन्द्रज्षेखा || ८७॥ 
सं० टी०--अथातिशक्कर्याः (४६२५ ) तमं मेदं चन्द्रलेखानामकं 
लक्षयति--म्रौ इति । यस्य प्रतिचरणं म्रौ-मगणरगशौ, म्यौ मगणयगणौ, 
वान्तौ-अ्नन्ते यगणयुक्तौ भवेताम्‌ , सप्तान्‍्टकैः-ससभिः श्रष्टभिश्च, यतिरिति 
शेषः, तद्‌ वृत्तम्‌ , “चन्द्रलेखा नाम भवति। उदाहरणान्तरं यथा 
डन्दोमञ्जर्याम्‌-- 
म रकमा ४ ~य 3 जय 
555, 515, 5 55, | 55,155 
विच्छेदे ते मुरारे | पाण्डुप्रकाशा कृशाम्री 
म्लानच्छायं दूकुलं सुभ्राजते बिश्रती सा । 
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तृतीयो ऽध्यायः । १३९ 


राधाम्भोदस्य गर्भे लीना यथा चन्द्रलेखा, 
किं चार्ता त्वां स्मरन्ती धत्ते श्रुवं जीवयोगम्‌ ॥ 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से मगण, रगण, मगण 
और दो यगण हों, उसे “चन्द्रलेखा' छन्द कहते हैं । यति सात और श्राठ 
वर्णौ पर होती है ॥ ८७॥ 
अथ अष्टः ( १६. ६५५३६ ) | 
ऋषभगजविलसितम्‌ ( भ, र, न, न, न, ग ) ७, € 
भन नह न ग 
SIS IS WGI Lie gS 
श्रत्रिनगैः स्वरात्खमृपभगजबिलसितम्‌ ।। ८८ | 
सं० टी०--श्रथाष्ठथाः ( ३२७२७ ) तमं मेदमूषमगजविलसितनामकं 
लत्तयति-अ्रत्रिनगैरिति । यत्र प्रतिचरणं भ्रत्रिनगैः-भ्रौ च त्रयो नाश्च 
गुरुश्चेति विग्रहः, भगण-रगण-नगणत्रय-गुरुमिश्रेत्यथः | रचितं चेत्‌ , 
सप्तमात्‌ परं ख़म्‌-यतिश्र भवेत्‌ , तदा “युषमगजविलसितम्‌' नाम कथ्यते | 
सप्तसु यतिः, पादान्ते यतिर्नोक्ता सामर्थ्याद्‌ बोध्या अथवा खम्‌- छिद्रम्‌ 
नवेत्यर्थः करणीयाः | उदाहरणान्तरं यथा छन्दोमञ्जर्याम्‌ 
भ ० खे, ना न. Tens om गज कट के 
5 1॥,51 5, | ॥॥, III 1195, 51 ७5 | 5॥ |॥॥ | LN NLS 
यो हारेरूचखान खर-तरनख-शिखरै-दुंजयदैत्यसिंहसुविकटह्नदय॒तट्म्‌ 
कि न्विह चित्रमेतद्खिलमपहुतवः कंसनि देशहप्यदृष भगजविलसितम्‌ ॥८८॥ 
हिँ० टी० -जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से मगण, रगण, तोन 
नगण और रन्त में एक गुरु हो. उसे “ऋषभगजबिलसित' छन्द कहते हैं । 
बति सात और नौ बणों पर होती है ॥ ८८ ॥ 
वाणिनी (न, ज, भ, ज, र, गु )-- 
निज भ Ct 
Lil) is 5 tLEleSub SSS 
नजभजरेः यदा भवति वाणिनी गयुक्तेः ॥ ८६ ॥ 
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१४० ब्राक्षतो षिणीसमेते पृत्तरत्नाक रे -- 


सं० टी०--श्रयाष्टथा: (१११८४) तमं मेदं वाणिनीनामकं लक्षयति-- 
नजभजेति । यदा नजभजरैः-नगण-जगण-भगण-जगण-रगणैः, गयुक्ते:- 
शुरुसहितैः, पादरचना भवेत्‌ तदा 'वाणिनी' इति नाम भवति । . उदाहर- 


शान्तरं यथा छुन्दोमखर्यामू-- 
जामा ज शि रनज) मज्‌ 


।।।,। ऽ।,5 । || 5 |, 5 । 5,5 | | 1 51,511,51,5 । 5, 5 
स्फुरतु ममाननेऽद्य ननु बाणि नीतिरम्यं तव चरणप्रसादपरिपाकतः कवित्वम्‌ । 
मव जलराशिपारकरणक्चमं मुकुन्दं सततमहं स्तवैः स्वरचितैः स्तवानि नित्यम्‌ ॥ 
पादान्ते यतिः ॥ ८६ ॥ 

हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से नगण, जगण, भगण, 


जगण रगण श्रौर गुरु हो, उसे “वाणिनी? छन्द कहते हैं | यति पादान्त 
में होती है॥ ८६॥ १ 


पञ्चचामरम्‌ ( ज, र, जञ, र, ज, ग॒ )-- 
र स गा 
15 | 5 15, | 5 TS | 515 |,5 
जरो जरो जगाविदं वद्न्ति पञ्चचामरम्‌ ॥९०॥ 
सं० टी०--श्रयाष्ठयाः (२१८४६) तमं मेदं पञ्चचामरनामकं 
लक्षयति-जराबिति | यत्र प्रतिचरणे जगणरगणौ द्विः, पुनश्च जगणो 
RE पञ्चचामरं वदन्ति पूर्वाचार्याः] उदाहरणान्तरं यथा 
ज PR TT र >> गु 
13 |, 5 | 5, 5 |, 35, ||, 51 ऽ, 15, |, 55, 55, 55, 15. 
सुरद्रुमूलमण्डपे बिचित्ररत्ननिर्मिते, लसद्वितानभूषिते सलीलविभ्रमालसम्‌ । 
सुराज्ञनाभवल्लवीकरप्रपश्नचा मर-स्फुरत्समी रवीजित॑ सदाच्युतं उ मत हल करप्पश्भचामर-स्फुरत्समीरबीजित सदाच्युत॑ भजामि तम्‌ ॥ 


१ इदं छुन्दो नारायणभट्टेन न विशेषरूपेण निरूपितम्‌ । उल्लेखमात्र 
एव कृतः । सेतुटीकायामस्य लक्षणन्तु--'लघुगुरु्निरन्तरं यदा स पञ्चचामरम्‌? 
इति। प्रमाणिका द्विगुणितैव पञ्चचामरम्‌ | श्रत एब प्रमाणिकापदद्वयं 
वदन्ति पञ्चचामरम्‌? इति कचिल्लचणम्‌ । 
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तृतीयो 5ध्याय; । १४१ 


वादान्ते यतिः । केचितु द्वभ्यां दाम्यां यतिमाहुः ॥ ६० ॥ 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से जगण, रगण, जगण 
। रगण, जगण ओर एक गुरु हो उसे 'पञ्चचामर' छन्द कहते हैं । प्रमाणिका 
| के दूने से पञ्चचामर बनता है | इसके पादान्त में यति होती है। किसी का 
मत है कि दो-दो पर यति होती है ॥ ६० ॥ 


अत्यष्टिः ( १७, १३१०७२ ) 
शिखरिणी'( य, म, न, ख, भ, ल, गु) ६, ११ 
य स्लम नात सच मे अल ग॒ 
15 55 55, I | 15.5 11, | 5 
रसै रुद्रे छन्ना यमनसभलागः शिखरिणी ॥ 6१॥ 
सं० टी०--अ्रथात्यप्य्याः ( ५६३२६ ) तमं मेदं शिखरिणीनामकं 
लक्षयति-रसैरिति। यस्य प्रतिचरणं यमनसमलाः-यगणमगणनभणुसगण- 
मगणलषवः, गः-गुरुश्च भवति, तद्‌ वृत्त शिखरिणी’ नाम मवति। रसै:- 
षड्भिः स्ट्रः-एकादशभिः, छिन्ना-प्रतिमती च सा भवति | उदाहरणान्तरं 


यथा वृत्तौ 
य मन स. आळ ल रुई आराह मुकत जाच तिमी जग 
।ऽ 5, ७55, | । |, । । 5, ऽ। |, । ऽ, 155, 555, | । |, 115, 5॥, | 5 


यशः शेषीभूते, जगति नरनाये गुणनिधौ प्रवृत्त वैराग्ये, विषयरसनिष्क्रान्तम न सामू 
इदानीमस्माकं, घनतरुलतां निर्भारवतीं, तपस्तप्तुं चेतो, भवति गिरिमालां 
शिखरिणीम्‌ ॥ 
यथा त्रा--यदा किश्चिद्शो<हं, द्विप इव मदान्घः समभवम्‌ 

तदा सकंशोऽस्मी, त्यमवदवलिसं मम मनः | 

यदा किंचित्‌ किंचिद्‌, बुघजनसकाशादवगतं 

तदा मूर्खोऽस्मीति, ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥ ६१ || 
हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से यगण, मगण्‌, नगण, 

लगण, भगण, लघु और गुरु हों, उसे “शिखरिणी” छन्द कहते हैं । इसके 
छ; और ग्यारह वणो पर यति होती है ॥ ६१ ॥ 
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१४२ प्राक्षतो षिणीसमेते वृत्तरत्राकरे-- 


पृथ्वी (ज, स, अ, ख, य, ल, गु ) ८,€-- र 
ज... आस नज) ऊस गय ` लगु 
॥51) 115 190) ॥॥ ० 1100 भार 
जसो जसयक्षा बसुप्रहयतिञ्च प्रथ्वी गुरुः ॥ & ॥ 
सं० टी०--श्रथाष्ट्याः (३८७५०) तमं मेदं एथ्वोनामकं लक्षयति-- | 
जस्राविति | यस्य पादे जसौ-जगणसगणौ, पुनरपि जगणसगणौ, भगणः, 
एको लघु; श्रन्ते च गुरुः, तद्‌ वृत्तम्‌ 'एथ्वी' इति नाम । वसुभिः-्रष्टभिः, 
अहैः-नवभिश्च यतिः | यथा वोदाहरणान्तरं वृत्ती - 
ज स ज स य. लगु 
1353], 115 151) 11५4 SS IS २ 
हताः समिति शत्रव- स्त्रिभुवने प्रकीणं यशः | श्र 
कृतश्च गुणिनां णहे, निरवधिमहानुत्सवः | 
त्वया कृतपरिग्रहे, क्षितिप बीरसिंहासने | 
नितान्तनिरवग्रहा फलवती च पृथ्वी कृता || ६२ ॥ 
हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से जगणं, सगण, पुन: 
जगण, सगण, यगण,' एक लघु और श्रन्त में एक गुरु हो उसे “प्रथ्बी' छुन्ट 
कहते हैं| यति श्राठ श्रौर नौ वर्णो पर होती हे ॥ ६२ ॥ 
बंशपत्रपतितम्‌- ( भ, र, न, भ, न, ल, शु ) १०,७ 
भ र न भ न लगु 
5 1 | 5] 5॥॥ ANION, US 
द्ङ्मुनिबंशपत्रपतितं, भरनभनलगेः ॥ 6३ ॥ 
सं० टी०--श्रथात्यष्ठ्याः ( ६४६८३ ) तमं मेदं वंशपत्रपतितनांमक 
लबयति--दिङमुनीति । दिशो दश; मुनयः ससत । दिशो मुनयश्चेति समाहार 
छुन्दोविशेषणम्‌ | यतिस्थानत्वेन -तत्संख्याकाक्षरूपता विवक्षिता । दशभि 
सप्तभिश्च यतिरित्यर्थः | श्रथवा 'दिङमुनिवंशपत्रपतितम्‌' इत्येकमेव पदम्‌ । 
दिङमुनिभिरिति च व्याख्येयम्‌ | अथवा मध्यमस्य यतिपदस्य लोपः | भरन- 


sA38 ली Al AF 


१ 'वंशपत्रपतिता’ इति नामान्तरमप्युपलम्परते | 
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सृतीयो ऽध्यायः । १४३ 


भनलगैः-मगण्‌, रगण, नगण, भगण, नगण, लघुगुरुमिश्र यस्य प्रतिचरणं 
रचितं मवेत्‌, तद्‌ वृत्तं “वंशपत्रपतितम्‌' इति नाम कथितम्‌ । उदाहरणान्तरं 
यथा बृत्ती-- 
म | र आ मेक ने लग 
11) 51 9 1111) 3111 एड 
अद्य कुरुष्व कमं सुकृतं, यदि परदिवसे, मित्र ! 
विघेयमस्ति भवतः किमु चिरयसि तत्‌ । 
जीवितमल्पकालकलना, लघुतरतरलं, नश्यति 
बंशपत्रपतितं, हिमसलिलमिव || ६३ ॥ 
हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से भगण, रगण, नगण, 
भगण, नगण, लघु और गुरु हों, उसे “वंशपत्रपतित' छुन्द कहते हैं | दश 
और सात वणो पर यति होती है ॥ ६३ ॥ 
हरिणी (न, ख, म, र, स, र्ल, गु) ६,४. ७-- 
रखयुगहय,-न्सों म्रौ सज्नो, गो यदा हरिणी तदा ॥ ६४ ॥ 
सं० टी०--श्रथाष्य्याः (४६११२ ) तमं मेदं हरिणीनामकं लक्षयति-- 
रसयुगेति । छन्दसः प्रतिचरणं न्सौ-नगणसगणौ म्रौ-मगणरगणौ, स्लौ- 
सगणो लघुश्च, गः-गुरुश्न यदा, तदा 'हरिणी' इति नाम वृत्तं भवति । रसैः- 
षड्मिः, युगैः-चतुर्मिः, हयैः सप्तमि यतिरिति शेषः । उदाहरणान्तरं यथा 
सुबृत्ततिलके-- 


न स म र स लु 
HSS SASS SSIS 
न समरसनाः काले भोगा,-श्चलं घनयौवनम्‌ , 
कुरुत सुकृतं, यावन्नेयं, तनुः प्रविशीय॑ते ।- 
किमपि कलना, कालस्येयं, प्रधावति सस्वरा, 
तरुणहरिणी; सन्त्रस्तेव, प्लबप्रविसारिणी ॥६५॥ 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से नगण, सगण, मगण, 
रगण, सगण, लघु और गुरु हों उसे “हरिणी? छन्द कहते हैँ । यति छ, चार. 
और सात वर्णो पर होती हे ॥ ६४ ॥ 
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९४४ ्राश्चतो षिणीसमेते वृत्तरमाकरे-- 


अन्दाक्रान्ता ( म, भ, न, त, त, गु, गु, ) ४, ६, ७ 
म भ न त त गुण 
3 8 8 8 ॥७॥॥७ ७७७० VSS 
मन्दाक्रान्ता जलबिषडगैम्भौं नतो ताद्‌ गुरू चेत्‌ ॥ ९५॥ 
सं० टी०--श्रथात्यष्टयाः ( १८६२६ ) तमं मेदं मन्दाक्रान्तानामकं 
लक्षयति-मन्दाक्रान्तेति | चेत्‌-यदि, म्मौ-मगणभगणौ, नतो-नगण-तगणौ 
तात्‌-तगणात्‌, ऊध्वंमिति शेषः, गुरू-गुरुद्वयम्‌ , प्रतिचरणं स्यात्‌ , तदा 
“मन्दाक्रान्ता? इति नाम छन्दो भवति । जलधिमिः-चतुर्मिः, षड्भिः, श्रगैः- 
सप्तभिश्च यतिः। उदाहरणान्तरं यथा श्रीवैद्यनाथशास््रिण :-- 
मिम न त त गुगु 
5.5 5,5 ।|।।,5 9 (905 100 
नानाश्लेष,-प्रकरणचणा, चारुवर्णोज्ज्वलान्नो, 
नानाभावा,-कलितरसिक,-श्रेणिकान्तान्तरज्ञा । 
मुग्घस्निग्धै,-मृदुमृदुपदैः, क्रीडमाना पुरस्तात्‌ , 
मन्दाक्रान्ता, भवति कविताकामिनी कौतुकाय | 
हि? टी:--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से मगण, भगण, नगण 
दो तगण और दो गुरु हों, उसे “मन्दाक्रान्ता” छुन्द कहते हैं | यति चार, छ 
श्रौर सात वर्णो पर होती है ॥ ६५ ॥ 
*नकुःकम्‌ (न, ज, भ, ज, ज, ल, शु ) ७, १० 
नोक ज म (ज. ३ „जः लगु 
IIIS 05 | ७ (1 5119 
हयदशभिनेजो भजजला गुरु नकुटकम ॥ ६६॥ 
सं० टी० -श्रथात्यष्टथाः (५६२४० ) तमं भेदं नकुंटकनामकं लच- 
थति हयदशभिरिति। यस्य प्रतिचरणे नजो-नगणजगणौ, भजजलाः-भगण, 
१ “यदि भवतो नजो भजजला गुरु नकुंटकम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । श्रत्र 


यतिनियमो नोक्तः ! मूलेऽत्र नारायणीसेतुटीक।समादृतः पाठः । “नदटकम’ 
'मर्दटकम इति नामान्तरे । 
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तृतीयो 5थ्यायः । १४४ 


| जगण, जगण, लघवः, गुरु च स्यात्‌ , तद्‌ वृत्त “नकुंटक' नाम । हयैः सप्तमिः, 
दशभिः, यतिः । उदाहरणान्तरं यथा सुवृत्ततिलके-- 
न. ज भा ज ज लगु 
॥॥|॥॥५|॥ 5 ||, 1519 5 ।। 5, 
निजभुज जैर्तिशा-लगु णविक्र मकीर्तिमरैः, | 
प्रविदघता सुधां,--शुंधवलं भवता भुवनम्‌ । 
कथय कथं कृते-यमनुरागवती जनता, 
छ? चरितमपूर्वमे-व तव कस्य न नकुटकृत्‌ ॥ ६६ ॥ 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से नगण, जगण, भगण, 
दो जगण, लघु, गुरु हों उसे “नकुंटक' छन्द कहते हैं । यति सात श्रौर दश 


वर्णों पर होती है ॥६६॥ 
कोकिलकम्‌- ७, ६, ४ 
मुनिशुइकाणंवेः. कृतयति वद, कोकिलकम्‌ ॥ €७॥ 
सं० टी०--अथ नकुटकस्येव यतिमेदेन 1102010 । 
शा बुनयः-सस, गुहस्य कार्तिकेयस्य, कानि-मुखानि षट्‌ , श्रणवाः-चत्वारः, तैः, 
ड कृतयतिः-कृता यतिर्यत्र तत्‌ 'कोकिलकम्‌' इति, बद-कयय । शिष्यं मत्यु- 
पदेशः । यथा वा छन्दोमञ्जर्याम्‌- क 
लसदरुणेक्षणं, मधुरभाषण, मोदकरं 
मधुसमयागमं, सरसकेलिमिरुल्लसितम्‌ । 
ग्रलिललितद्युतिं, रविसुतावन, कोकिलक 
ननु कलयामि तं, सखि ! सदा हृदि, नन्दसुतम्‌ ॥ ६७ ॥ 


र हि० टी०-यदि नकुटक में सात, छ आर चार वर्णो पर यति हो तो 
[, उसे 'कोकिलक' कहते हैं ॥ ६७ ॥ 


र अथ धृति; ( १८, २६२१४६ ) 


कुसुमितलतावल्लिता (म, त, न, य, य, व )५,६७ 
१० 
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१४६ प्राज्तोषिणीस्रमेते वृत्तरज्राकरे- 
म त न य य य्‌ 
3 SSS USS ss 0 51 5 


स्याद्‌भूतत्वश्वेः कुछुमितल्षताबे ल्लिता म्तो नयो यौ ॥ ९८ ॥ 

सं० टी०-श्रथ घृतेः ( ३७८२७ ) तमं मेदं कुसुमितलतावेल्लिता- 
नामकं लक्षयति--स्यादिति । यस्य प्रतिचरणं म्तौ-मगणतगणौ, नयौ- 
नगणयगणौ, यो-यगणद्दयम्‌ । भूतानि पञ्च, श्वुतवः षट्‌ , श्रश्वाः सप्त, 
तैश्च यतिः, स्यात्‌ तद्‌ इृत्त॑ 'कुसुमितलतावेल्लिता’ नाम कथ्यते । 


उदाहरणान्तरं यथा वृत्तो-- 
सित न यय य 
55 5, 5६७ |, ।।।, | 55, 155,155 


धन्यानामेताः कुसुमिंतलता-वेल्लितोक्फुल्लबृच्षाः 
सोत्कण्ठं कूज-त्परभृतकला-लापकोलाहलिन्यः । 
मध्वादौ मादन्मधुकरकलोदूगीतमङ्काररम्या 
ग्रामान्तस्रोतः, परिसरभुबः, प्रीतिमुत्पादयन्ति || ६८ ॥ 
हिँ० टी०-जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से मगण, तगण्‌, नगण 
श्रौर तीन यंगण हों, उसे 'कुसुमितलतावेल्खिता” छन्द कहते हैं । यति पांच, 
छ तथा सात वर्णो पर होती है ॥ ६८ ॥ 


ग्रथ अतिश्ृतिः ( १७, ५२४२८८ ) 


शादू लबिक्री डितम्‌ ( म, स, ज, स, त, त, शु ) १२, ७ 
सह त स त त ॐ ३ 
5 55, 115, । 5,115, ऽ ऽ।, 55 |, 5 
सूर्याश्वेमंसजस्तताः सगुरबः शादू' लबिक्री डितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सं० टी०--श्रयातिधृत्याः ( १४९३३७ ) तमं मेदं शादूंलविक्रीडितं 
नाम लक्षयति-सूर्याश्वेरिति | यस्य प्रतिचरणं सगुरवः-गुरुरैकेन सहिताः, 
मसजस्तताः मगण, सगण, जगण, सगण, तगणद्वयाश्च स्युः-सर्येः-द्वादशमिः, 
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तृतीयोऽष्यायः । १४७ 


श्रश्वे:-सर्सामः, यतिर्भवेत्‌ , तद्‌ वृत्तं 'शादूलविक्रीडितम! इच्युच्यते । 
उदाहरणान्तरं यथा छुन्दोमज्ञर्यामू-- 
मात क्रेज दसा ती तु 

७000) [15,151 ॥॥5 15:00: 

गोविन्दं प्रणमोत्तमाङ्ग ! रसने ! तं घोषयाहर्निशं 

पाणे ! पूजय तं मनः ! स्मर पदे ! तस्यालयं गच्छुतम्‌ | 

एवञ्चेत्कुरताखिलं मम हितं शीर्षादयस्तद्‌ श्रुवं 

न प्रेच्चे भवतां कृते मवमहाशादूल विक्रीडितम्‌ ॥ 
यथा वा-या कुन्देन्दुतुपारहारधवला या शुम्रवस्राव्रता 

या वीणवरदण्डमणिडितकरा या श्वेतपद्मासना | 

या ब्रहमाच्युतशङ्करप्रभृतिमि्देवैः सदा वन्दिता 

सा मां पातु सरस्वती भगवती विश्रेश जाड्यापहा ॥ ६६ ॥ 


हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में क्रम से मगण्‌, सगण, जगण, 
सगण दो तगण और एक गुरु हो, उसे 'शादूलविक्रीडितः कहते हैं । यति 
बारह और सात वणां पर होती है ॥ ६९ ॥| 

सेघविस्कूजिता (य, म, न, ख, र, र, ग॒ ) ६, ६७-- 

य म न स र र गु 

LSS Ss SSS, JWI 01 SISSIES ES 

रसत्वश्वैयमौ न्सौ, ररशुरुयुतौ, मेघविस्फूजिता स्यात्‌॥१००॥ 

सं० टी०--्रघातिशृत्याः ( ४६६८३३ ) तमं मेदं मेघविस्फूर्जितानामकं 
लक्षयति--रसेति । यस्य प्रतिचरणं य्मौ-यगणमगणौ, न्सौ-नगणसगणौ, 
ररगुरुयुतौ-रोत्तरो रः ररः, स च गुरुश्च ररगुरू ताम्यां युतो, स्याताम्‌ , 
रसैः-बडभिः, शर्ृतुभिः-षडभिः, श्रश्चैः-ससभिः, यतिश्च स्यात्‌, तद्‌ वृत्त 
'मरेघविस्फूर्जिता' नाम कथ्यते । उदाहरणान्तरं यथा छुन्दोमञ्चर्याम्‌-- 


१ नारायणीटीकायां तु न लक्षितं विशेषत एतच्छुन्दः | 
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सकॅसॉरशॉ्शरशिशिशिशिशार्शिधशिक्शक्णिफ्सध्ा सया. २ 


१४८ प्राश्नतोषिणीसमेते वृत्तरत्राकरे- 
य म न स र र गु 
155,555, ।11,। 15515,515, 5 नग 


कदम्बामोदाढ्या, विपिनपवनाः केकिनः कान्तकेकाः | यति 
विनिद्राः कन्दल्यो, दिशि दिशि मुदा, ददुरा हसनादाः । | 
निशादत्यदिद्युद्रिलसितलसन्मेघविस्फूर्जिता चेत्‌ 
प्रियः स्राधीनोऽसौ, दनुजदलनो, राज्यमस्मात्किमन्यत्‌ ॥ १०० ॥ 
हि० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से यगण, मगण, नगण, 
सगण, दो रगण और एक गुरु हो तथा छ, छ श्रौर सात वरणो पर यति हो 
उसे मेघबिस्फूर्जिता' छन्द कहते हैं ॥ १०० ॥ 


? 


। श्री 
अप कृति! ( २०,१०४८५७६ ) स्य 
सुवदना (म, र, भ. न. य, भ, ल, गु ) ७, ७, ६-- ॥ खल 
मा र म) त ४ यः. म ६ लगु 
5७. ७515 SUIS 5 HME 
ज्या, सप्ताश्वषड्भिमंर भनययुता, भ्लो गः सुबदना ॥ १०१॥ 
सं० टी०--श्रथ कृतेः (४६६८३३) तमं भेदं सुबदनानामकं लक्षयति-- 
ज्ञेया इति । यस्य प्रतिचरणं मरभनयैः-मगण, रगण, भगण, नगण, यगणैः | 
युता, श्रथ च म्लौ-भगणः, लघुश्च गः-गुरुः । तथा सप्तभिः, श्रश्‍वैः-ससमिः, 
षड्भिश्च यतिर्भवेत्‌ तद्‌ बृत्तम्‌ 'सुवदना' शेयम्‌ | उदाहरणान्तरं यथा 
छन्दोमञ्जयाम्‌- ` डर 


म र भ न य म लगु | 
555,5 15, 5 ||, || |, ऽऽ, ऽ।।। 5 
प्रत्याहत्येन्द्रियाग्णि, त्वदितरविषयाज्नासाग्रनयना 
त्वां ध्यायन्ती निकुञ्जे, परतरपुरुषं, हर्षोस्थपुलका । 
्रानन्दाश्रुप्छुताक्ती, बसति सुबदनाः योगैकरसिका 
कामातिं त्यक्तुकामा, ननु नरकरिपो राधा मम सखी ॥ १०१ ॥ 
हि० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से मगण्‌, रगण, भगण, 
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तृतीयोऽध्यायः । १४९ 


नगण, यगण, भगण, लघु आर गुरु हों तथा सात, सात और छु वर्णो पर 
यति हो, उसे 'सुवदना' छुन्द कहते हैं ॥ १०१ ॥ 
चुच्म्‌ ( र, ज, र, ज, र, ज, गु, ल == 
र्‌ हज र ज र ज गुल 
३ लालाला 5! 
त्री रजौ गलौ भव दिहेरशेन लक्षणेन वृत्तनाम ॥ १०२ ॥ 
सं० टी०--श्रय कृतेः ( ६६९०५१ ) तमं मेदं बृत्तनामकं लक्षयति 
श्री इति | यस्य प्रतिचरणं त्रिः त्रिवारं, रजौ रगणजगणो, गलौ-गुरुलघू च 
| स्याताम्‌, इह-छन्दःशास्रे, ईदृशेन लक्षणेन {दृत्तं नाम यस्य तत्‌ तादश 
छन्दो भवेत्‌ | यतिः पादान्ते उदाहरणान्तरं यथा छन्दोमञ्जयांम्‌- 
रज: रु ज रु ज गुल 
ऽ।ऽ,। ऽ।,5 15,। 51,5 । 5, 5 |,5| 
जन्तुमात्रदुःखकारि कर्म निर्मित मवत्यनयंदेतु 
तेन सर्वमात्मतुल्यमीच्षमाण उत्तमं सुखं लभस्व । 
विद्वि बुद्धिपूर्वकं ममोपदेशवाक्यमेतदादरेण 
| बृत्तमेतदुत्तमं महाकुलग्रसूतजन्मनां हिताय ॥ १०२ ॥ 
हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में रगण और जगण तीन तीन 
बार यें श्रौर श्रन्त में गुरु तथा लघु हो, उसे बृत्त' नामक छन्द कहते हैं । 
इसके पादान्त में यति होती है ॥ १०२ ॥ 


प्रकृतिः ( २१, २०६७१५२ ) 


स्रग्धरा (म, र, भ, न, य, य, य ) ७, ७, ७ 
मर य, म्‌ 
55७5 15,5 ||, ।। ।, । 5 5 155155 


| __ श्रभ्नैयानां त्रयेण, त्रिमुनियतियुता, खग्घरा कीर्तितेयम्‌ ॥ १०३ ॥ 
[  सं० टो०--श्रथ प्रकृत्याः (३०२६६३) तमं भेदं खूग्घरानामक 
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१५० प्राक्नतो षिणीसमेते वृत्तरत्नाकरे 


लच्चयति--म्रभ्नैरिति । यस्य प्रतिचरणं म्रभ्नैः-मगण रगण, भगण, नगरैः दश् 
यानां त्रयेण-यगणत्रयेण च रचितं भवेत्‌ , त्रिमुनियतियुता त्रिवारं मुनिभिः, | भः 
सप्तमिः, यतियुता, इयम्‌-उक्तलक्षणा, “स्रग्धरा? कीर्तिता-कथिता | 
उदाहरणान्तरं यथा सुवृत्ततिलके-- 


| 
| 
| 
| 
| 


मार. 240 ने तय किया: ; ये 
७५७५,७॥७७ ७॥॥॥ 550555८ 
सारारम्भानुभाव - प्रियपरिचयया स्वर्गरङ्गाङ्गनानाम्‌ , 
लीलाकर्णावतंस-श्रियमतनुगुण-ळेषया संश्रयन्त्या । 
श्राभाति व्यक्तमुक्ता, विचक्रिललवली-इन्दकुन्देन्दुकान्त्या 
त्वत्कोर्त्या भूबितेयं, भुवनपरिव्रृढ ! , खग्घरेव त्रिलोकी ॥ 
यथा वा--येषां श्रीमद्यशो दा-सुतपदकमले, नास्ति भक्तिर्नराणां | 
येषामाभीरकन्या-प्रियगुणकथने, नानुरक्ता रसज्ञा । । 
येषां श्रीकृष्णलीला, ललितगुणरसे, सादरौ नैव कर्णो 
धिक्‌ तान्‌ धिक्‌ तान्‌ घिगेतान्‌ , कथयति सततं, कीर्तनस्थो मृदङ्गः ॥ 
हिं० टो०- जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से मगण, रगण भगण, 
नगण तथा तीन यगण हों श्रौर यति सात सात वर्णी पर हो, उसे 'खग्घरा 
छन्द कहते हैं ॥ १०३ ॥ 


अथा55क्ृति! ( २२,४१६४३०४ ) 


भद्रकम्‌ (भ, र, न, र, न, र, न, गु) १०, १२-- 
EI रन ग 
> ||, ।5ऽ,।।।,ऽ।ऽ।।।,ऽ। ऽ।।।,5 
श्रौ नरना रनावथ गुरुदिंगक विरमं हि भद्रकमिद्म्‌ ॥ १०४ ॥ 
सं० टी०- श्रथाङ्गत्याः ( १६३०७११) तमं मेदं भद्रकनामकं 
लक्षयति श्रौ-इति । यस्य प्रतिचरणं भ्रौ-भगणरगणौ, नरनाः-नगणः 
रगणनगणाः, रनौ-रगणनगणौ, श्रथ-ततः, एको गुरुः दिगर्कविरमम्‌-दिग्भिः 
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तृतीयोऽध्यायः । १५१ 


रै, | दशभिः, अके:-द्वादशमिश्च, विरमो यतियंत्र, तदिदं वृत्तं भद्रकम इति नाम 
भिः, । मवति । उदाहरणान्तरं यया वृत्तो-- 
ता | माछ (राशन ' “रा रनबा रक दति 

5 11515 1115 15॥ WLS NUS 1, 5 


भद्रकगीतिभिः सकृदपि, स्तुवन्ति भव ये भवन्तमनघं 
भक्तिभरावनम्रशिरसः, प्रणम्य तब पादयोः सुकृतिनः । 
ते परमेश्वरस्य पदवी-मवाप्य सुखमाप्नुवन्ति विपुलं 
मत्येभुवं स्पृशन्ति न पुनर्मनोहरसुराङ्गनादृताः ॥ 
इह कचिन्मदिरानामक वृत्तमपि निरूपितम्‌ | कृतं च तल्लक्षणं यथा-- 
मम्मे म मम या 
sll, | ।,5| 1,5 | 51 5515 1195 
सप्तभकारयुतैकगुरुग दितेयमुदारतरा मदिरा | 
| सप्तभगणैरेकगुरुसहितैश्वेत्‌ छन्दसः ध्रतिचरणं रचितं भवेत्तद्‌ मदिरा’ 
नाम भवति । उदाहृतं च छन्दोमज्ञर्याम्‌ - 


ज्ञः॥ माधवमासि विकस्वरकेसरपुष्पलसन्मदिरामुदितै पे 
गण्‌, भृङ्गकुलैरुपगीतवने वनमालिनमालि ! कलानिलयम्‌ । 
जरा || कुञ्जणहो दरपल्लवकल्पिततल्पमनल्पमनोजरसं 


तं भज माधविकामृदुनतन यामुनवातकृतोपगमा ॥ १०४॥ 
हिं० टी० जिस पद्य के प्रत्येक चरण में एक भगस ओर उसके 
श्रनन्तर तीन बार रगण और नगण हों तथा अन्त में एक गुरु हो उसे 
“मद्रकः छन्द कहते'हैँ । इसके दश और बारह वर्णी पर यति होती है । 
इसी जाति में मदिरा छन्द भी होता है जिसके प्रत्येक चरण में सात 
अगण और एक गुरु होता है । बाईस वरणो से लेकर प्रायः एक ही गण का 
प्रयोग जिन छन्दों में होता है उन्हें हिन्दी में सत्रैया कहा गया है । इनका 


ह प्रयोग हिन्दी भें बहुत श्रधिक होता है । हिन्दी कविता के नियम के अनुसार 
मकं इनमें अन्त्यानुप्रास ( तुकान्तमेल ) अवश्य होना चाहिये। मदिरा का लक्षण 
'ण- हिन्दी में यह दै--भा सत गूढ न ममं तिन्हें जु पिये जग मोहमयी मदिरा' 


£ छु» प्र० प° २००॥ १०४ || 
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११२ प्राक्षतोषिणीश्चभेते शृक्तर्ञाकरे- 


अथ विकृतिः ( २१६,८२८८६०८ ) 
अश्वल्रितम्‌ (न, ज, भ, ज, भ, ज, भ, ल गु ) ११, (२ 
न. हज मा जहे .म« . जः तम” <लगु 
॥॥॥ 15 15 MNES 1)1511,15 SA RI. 
यदिह नजौ भजो भ्जभलगास्तदाश्वलल्ितं हराकयतिमत्‌ ॥ १८५ 
सं० टी०-श्रथ विकृतेः ( २८६१४२४ ) तमं मेदमश्वललितनामक 
लक्ष्यति-यदिह्लेति । यत्‌-यदि, इह प्रतिच(णं नजौ-नगणजगणौ, भजौ- 
भगणजगणौ, म्जभलगाः-मगणजगणभगणलघ्ुगुरवश्च स्युः, तदा तद्‌ 
श्रश्वललितम्‌ नाम उत्त भवति । हरारकmतिमत्‌-हराः-एका दश, श्रकाः- 
द्वादश, एभिर्यंतिमत्‌ , च मवेत्‌ । उदाहरणान्तरं यथा छन्दोमञ्जर्याम्‌-- 


न ज भ ज भ ज भ लगु 
ISIS SHI, SSS SALES 
खरतरशौर्यपाबकशिखापतङ्गनिभमग्रहस दनुजो 
जलघिसुताविलासवसतिः सतां गतिरशेषमान्यमहिमां | 
भुबनहिताबतारचतुरश्चराचरघरोऽवतीणां इह हि 
क्षितिबलयेऽस्ति कंस ! शमनस्तवेति तमवोचदद्रितनया || १०५॥  । 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में पहले एक नगण, उसके 
बाद जगण और भगण क्रम से तीन बार हों और अन्त में एक लघु तथा 
एक शुरु हो, यति ग्यारह और बारह पर हो उसे 'श्रश्वललित' छुन्द कहते 
हैं | छुन्दोमञ्जरी में इसका नाम '्रद्रितनया? कहा गया है ॥ १०५ ॥ 
मत्ताक्रीडा ( म, म, त, न, न, न, न, ल, शु ) ८, १५ 
म म त न न न न,लगु 
555555 5 5 |, | II) ।।, ॥॥1,111,15 
मत्ताक्रीडा मो ब्रो नो न्लौ, गिति भवति बसुरारदशयतियुता ॥१०६॥ 
सं० टी०--श्रथ विकृत्याः ( ४१६४०४६ ) तमं मेदं मत्ताक्रीडानामकं 
लक्षयति- मत्ताक्रीडेति | यस्य प्रतिचरणं मौ-मगणद्वयम्‌ ्ौ-तगणनगणो † 
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| सृतीयो ऽष्यायः । १५३ 


नौ-नगणद्वयम्‌, न्लौ-नगणलघू ,ग-गुरुश्च, इति-इत्येवं प्रकारेण मत्ता- 
क्रीडा? छन्दो भबति । वसुशरदशयतियुता-वसवः श्रष्टो, शराः पञ्च, दश, 
तैय॑तियुक्ता । शरदशेत्यनेन पञ्चदशेति बोध्यम्‌ , न तु पृथक्‌ पञ्चदशेति । 
तथा च पिङ्गलसूत्रम्‌-'मत्ताक्रीडा मौ नौ नौ न्लौ ग्‌ बसुपञ्चदशको' इति 


«। ( पि० सू० ७-२८) । अत्र द्विवचननि्देशाद्मतीयते “पञ्चदशः इत्यर्थः । 
[मकं | श्रन्यथा बहुवचनं प्रयुञ्जीत | व्याख्यातं चैवमेव नारायणमट्टेरपि । उदाहर 
जौ- णान्तर यथा छन्दोमख्र्याम्‌- 

तद्‌ | मळ {मः | ना तोककउनत अनबन ४ 1 न लगु 

Fi: ss s,s 55, 55 1,111,11 bt | bt | || 5 


मुग्धोन्मीलन्मत्ताक्रीडं, मधुसमयसुलभमधुरमधुरता- 
द्वाने याने किंचित्स्पन्द-त्पदमरुणनयनयुगलसरसिजम्‌ । 
रासोल्जञासक्रीडाकम्र-व्र जयुवतिवलयविहितभुजरसं 
सान्द्रानन्दं दृन्दारण्ये स्मरत हरिमनघचरणपरिचयम्‌ ॥ १०६ ॥ 
हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से दो मगण, एक तगण, 
चार नगण, एक लघु और गुरु हो, उसे 'मत्ताक्रीडा' नामक छन्द कहते हें । 
यति श्राठ और पन्द्रह वर्णों पर होती है | ॥ १०६ ॥ 
ग्रथ सङ्कृतिः ( २४, १६७०७२१६ ) 
[था श्तन्बी (भ,त, न, ख, भ,भ, न, य ) ५, ७, १२ 
हते । १ तदुक्तं सेतौ--श्रष्टभिः ` पञ्जमिर्दशमिश्च यतिरिति व्याचक्षाणः 
सुलक्षणस्वु शरेति भ्रिन्नं य॒तिस्थानमिति बश्राम । यदाह सूत्रकारः “मत्ताक्रीडा” 
मो को नौ न्लौ ग्‌ “वसुपञ्चदशको' अत्र हि “बसुपञ्चदशको' इति द्विवचत्रान्न 
पञ्चसु यतिः | एतत्सूत्रविरोधादेव 'मत्ताक्रीडम्‌ इति नपुंसकपाठोऽपि 
तदुक्तः इति । 


२ श्रत्र सेतुः भूतानि पञ्च, तत्सङ्कलिता मुनयो द्वादश pdt । तैर्योतः । 
1. इः सर्वे: पुनद्वादशभिर्दशभिय तिरित्यर्थः । यततु-पञ्चभिः श्रेति 
९ सुलक्षणादयो ब्याचस्युस्तर्त्रविरुद्रम्‌ । तथा च सूत्रम-तन्वी म्तौ न्सौ मौ 


णौ ” न्यौ द्विरादित्या इति’ इति । 
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१५४ प्राज्ञतोषिणीसमेते बृत्तरत्राकरे- 


भ त न स॒ 
SH ESS UL UES: 
भूतमुनीनै,-यतिरिह भतनाः, 
दो था न य्‌ 
SSS ॥ 1 1108 
स्भौ भनयाञ्च यदि भवति तन्वी ॥ १०७॥ 
सं० टी०- श्रथ सङ्कृत्याः ( ४१५५३६३ ) तमं मेदं तन्वीनामकं 
लक्षयति भूतेति । यदि भतनाः-भगणतगणनगणाः, स्मौ-सगण-भगणौ, 
भनयाश्च-भगणनगणयगणाश्च प्रतिचरणं छन्दसः, स्युः, इह-अ्रस्मिन्‌ छुन्दसि 
भूतमुनीनैः-भृतैः पञ्चमिः, मुनिभिः-ससभिः, इनेः-सूर्वे: द्वादशभिरित्यर्थः 
यतिविरामो भवतीति शेषः | उदाहरणान्तरं यथा छन्दोमञ्जर्याम्‌- 
भ तस हस डन य 
SU 5७. ॥॥1॥ 13 SSH STUN hiss 
साधव ! मुग्धै, मंधुकरविरुतैः ` कोकिलकूजितमलयसमीरैः 
कम्पमुपेता, मलयजसलिलैः, प्लाबनतोऽप्यविगततनुदाहा । 
पझ्पलाशैर्विरचितशयना, देहजसंज्बरभरपरिदूनै- 
निःश्वसती सा, मुहुरतिपरुषं ध्यानलये तव निवसति तन्वी ॥ १०७॥ 
हि० टो०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से भगण, तगण्‌, नगण, 
सगण, भगण, नगण और यगण हो तथा पाँच, सात ओर बारह वर्णो पर 
यति हो उसे 'तन्बी' छन्द कहते हैं || १०७ ॥ 


अथाऽतिक्कतिः ( २५, ३३५५४३२ ) 


कोख़पडा { भ, म, स, भ, न, न, न, न, गु) ५.४८.८ 

भ म स॒ भ न म ने, नगु 
२115 5 3, ॥॥७ 5 UBUD || |, । Ts 
क्रोश्वपदा भ्मौ स्भो ननना न्गाविषुशरबसुमुनिविरति रिह भवेत्‌ १०८ 

सं० टी०--भथातिकृत्याः ( १६७७३६१ ) तमं मेदं कौञ्चपदानामक 
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तृतीयोऽध्यायः । १५५ 


लक्षयति--क्रौव्वपदेति । यदि. प्रतिचरणं छन्दसः, म्मौ-भगणमगणौ, स्मौ- 
सगणभगणौ, नननाः-नगणत्रयम्‌ नोत्तरो नः, ननः ननोत्तरो नः नननः इत्यु- 
ज्तरपदलोपेनैकवचनान्तः पाठोऽपेक्षितोऽत्रेति पूर्वत्रापि बहुत्र प्रतिपादितम्‌ , 
नगौ-नगणो गुरुश्च इह-श्रस्मिन्‌ छन्दसि इपुशरवसुमुनिविरतिः-इषवः पञ्च, 
शराः पञ्च, वसवः श्रष्टौ, मुनयः स्त, तैर्तिरतिमवेत्‌ । एतच्छुन्दः करोञ्चपदा- 
नामक भवति | उदाहरणान्तरं यथा छन्दोमञ्जर्याम्‌- 
) भ म. ० सप मकन अनन गु 
5115 50 51,1155411111,1 110 LULL S 
| क्रौद्धपदाली, चित्रिततीरा, मदकलखगकुल-कलकलरुचिरा 
; फुल्लसरोज-श्रेणिविलासा, मधुमुदितमधुपरवरभसकरी । 
फेनविलास-प्रोज्ज्वलहासा, ललितलहरिभर-पुलकितसुतनुः 
पश्य हरेऽसौ, कस्य न चेतो, हरति तरलगति-रहिमकिरणजा ॥१०८॥ 


हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रमशः, भगण, मगण, सगर 
भगण, चार नगण और एक गुरु हो तथा पाँच-पाँच आठ और सात वर्णो 
पर यति हो, उसे क्रौञ्चपदा? छुन्द कहते हे ॥ १०८॥ 


अथ उत्कृतिः ( २६, ६७१०८८६४ )- 


| मुजंगविजु म्मितम्‌ (म, म, त, न, न, न, र, ख, ल, गु) द, ९१, ७ 
म -.म त नो जन ना नाता 
जल 2७5 585501101101115151015 0 
बस्बीशाखच्छेदोपेतं ममतनयुगन रखलगैभु जंगविजू भितम्‌॥ ९०६ ॥ 
सं० टी०-अ्रथोस्कृत्याः ( २३८४४८४६ ) तमं भेदं अ 
नामकं लक्षयति--वस्वीशेति । यस्य प्रतिचरणं वसुभिः-अष्टमिः 224 
दशभिः, श्रश्वैः-सप्तभिः, छेदः-यतिः, तयोपेतम्‌ , किञ्च-ममतनयुगनरसलगेः- 
मगणुद्वय, तगण, नगणत्रय, रगण, सगण, लघु, गुरुमिश्च रचितं आ । 
५ तद्‌ वृत्तं भुजङ्गबिजुम्मित नाम भवति | उदाहरणान्तरं यथा दुन्दोमञ्जयांम्‌ 
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१५६ प्राक्षतो षिणीखरमेते वृत्तरत्नाकरे 
म म त न न न र स लगु | 
555,555,55 || | | | || || 1,515,11515 | 


हेलोदञ्चन्यञ्चत्पादप्रकटविकटनटनभरो रणत्करतालक | 
चास्परेङ्कच्चूडाबहः श्रुतितरलनवकिसलयस्तरङ्गितहारध्रृक्‌ । | 
त्रस्यन्नागस्त्रीमिभक्त्या मुकुलितकरकमलयुगं कृतस्तुतिरच्युतः | 
पायान्नः ठिन्दन्कालिन्दीहृदे कृतनिजवसति बृहद्धुजगविजुम्मितम्‌ ॥१०६॥ 
हिं० टी०-- जिस पद्य के प्रतिचरण में क्रम से दो मगण, तगण तीन 
नगण, रगण, सगण, लघु और गुरु हो उसे भुजङ्गविजम्मित' छुन्द कहते 
हैं | इसके श्राठ ग्यारह ओर सात वर्णों पर यति होती है ॥ १०६ ॥ 
अपवाहम्‌ (म, न, न, न, न, न, न, सर गु, गु ) €, ६, ६, £ 
मं कनक. हनक. हने छन: =स (गुरु 
हि, ॥॥॥॥॥॥ ॥॥५५ ५5 
मो नाः षड्‌ सगगिति यदि, नधरखरस, शरयतियुत, मपबाहास्यम्‌ ११० 


सं० टी० - श्रथोत्कृत्याः ( १६३८८६०१ ) तमं भेदमपवाहाख्यं लक्ष- 
यति--ना इति | यदि छन्दसः प्रतिचरणं मो-मगणः, नाः घट-घड्‌ नगणाः, 
सगग्‌--सगणो गुरुद्वयं च, इति--इत्येवं प्रकारेण रचितं स्यात्‌ , नवरसरस- 
शरयतियुतम्‌-नवसु, रसेषु-षट्सु, रसेपु-षट्सु, शरेषु-पञ्चसु, यतिः, तया युतं 
च स्यात्‌ , तत्‌ छुन्दः श्रपवाहासख्यम्‌ “अपवाह” इत्याख्या संज्ञा यस्य तत्तथाः 
भूतं भवति, अपवाहं तस्य नामेत्यर्थः | उदाहरणान्तरं यथा वृत्तौ-- 


म न न न न न न स . गुगु 

555, | | || | |, | | || । |, | | |, | ||, । 15, 55 

भ्रोकण्ठं जिपुर-दहन-मम्रतकिरण-शकलललित-शिरसं रुद्र 

मृतेशं हतमुनिमख-मखिलभुबन-नमितचरण-युगमीशानम्‌। 

सवंशं बृषभगमन-महिपतिकृत-वलयरुचिर-करमाराध्यं 

तं बन्दे भवभयभिद-ममिमतफल-वितरणगुरु-मुसया युक्तम्‌॥ ११० ॥ 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से एक मगण, छ नगण, 
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कामकाजास जुड़ा पा र? 


तृती बोऽध्यायः। १९७ 


एक सगण श्रौर दो गुरु हों, तथा नौ, छ, छ श्रौर पांच वर्णो पर यति हो 
उसको “श्रपवाह' छुन्द'कहते हैं ॥ ११० ॥ 


| इति उक्तादिप्रकरणम्‌ | 


अथ दण्डकप्रकरणम्‌ । 


'प्वण्डग्रृष्टिप्रधातः (न, न, र ७ ) 

त/॥काकन६:19 Re anes prroiiSN 
| ताला Ss 5 less 5 
यदि ह न युगलं ततः सप्नरेफास्तदा चण्डबृष्टिप्रपातो भतेहण्डकः | 


सं० टी०--श्रथ पडविशत्यधिकाक्षरपादात्मकान्‌ दण्डकान्‌ निरूपयितुं 
तत्रादौ चण्डबृष्टिप्रपातनामकं दण्डकं लश्षयति-यदि द्वेति | यदीति 'यदा’ 
इत्यर्थे । ह इति प्रसिद्धार्थं | नयुगलम्‌-नगणद्वयम. | ततः ससरेफाः-सप्तर 
गणाः स्युरिति शेषः । तदा चण्डदृष्टिप्रपातो' नाम दण्डको भवेत्‌ । दरडका- 
नामपि समवृत्तत्वादेकेनैव पादेन लक्षणम्‌ उदाहरणान्तरं यथा वृत्तौ 

न न र र र र र र र्‌ 

i ,III,sIS,sSIS;s । S,SI5,5 15,5 5,515 

इह हि मवति दण्डकारण्यदेशे स्थितिः पुण्यभाजां मुनोनां मनोहारिणा 

त्रिदश विजयिवीयदृप्यद्दशाग्रीवलक्तमीविरामेण रामेण संसेविते ! 

जनकजनभूमिसम्मूतसीमन्तिनीसीमसीतापदस्पर्शपूताश्रमे 

भु वननमितपादपद्मामिधाना म्बिकातीर्थयात्रागतानेकसिद्धाकुले ॥ 

यतिः पादान्ते ॥ 


१ यह संज्ञा सार्थक है । प्रचण्ड दृष्टि के गिरने के समान ही इसके 
उच्चारण में ध्वनि होती है। मालूम होता है जैसे धोर दृष्टि हो रही हो । 
दण्डकों के श्रन्य नाम भी प्रायः इसी प्रकार सार्थक हैं । 
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~ ऊ रू /ऋाऋछऋछाोऋछऋा ऋछऋछचिोऋ:।; रच - --- 


| 
| 


१४५ प्राज्ञतो षिणीसमेते पृष्तरल्नाकरे-- 


हिं० टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में प्रथम दो नगण और तदनन्तर 
सात रगण हों, उसको चण्डदृष्टिप्रपात' दण्डक कहते हैं। यति पारान्त 
में होती है । | 

दण्डक का सामान्य लक्षण' पहले श्रध्याय में कहा जा चुका है। 
२६ श्रच्र की 'उत्कृति' के श्रनन्तर दण्डक का पाठ है । इसलिये इसको 
२७ अक्षर का ही समझना चाहिये । क्योंकि इसके पहले सभी छुन्दों की 
जातियाँ एक एक ग्रक्षर की वृद्धि से बनाई गई हैं । इसके श्रागे एक एक 
रगण की वृद्धि से दणडक का प्रस्तार बनेगा । 

दण्डकभेदा अणादयः 
प्रतिचरणबिबृद्धरेफाः स्युरणीणंबः्यालजीमूतलीला करो द्दामशङ्कादयः। 

सं० टी०--श्र्णादीन्‌ दण्डकमेदान्‌ लक्षयति- प्रति रणेति । प्रति- 
चरणुविवृद्धरेफाः-ग्रतिदण्डकं चरणेषु तरिबृद्धा रेफा रगणा येषु ते, अ्रर्णादयो 
नाम भवन्ति । श्रर्थात्‌ नगणद्वयेन रगरैरष्टभिश्च घटितपा दोऽ्णाख्यो दण्डकः, 
रगणनबकेनाऽणंवः, दशभिर्व्यालः, एकादशभिजींमूतः, द्वादशभिलौज्ञाकरः, 
ब्रयोदशमिरुद्वामः, चतुदंशभिः शङ्ञः। सवंत्रादो नगणद्वयं विधेयम्‌ । 
श्रादिशन्दादेकैकरगण॒बृद्धथाऽन्येऽपि दण्डका भवन्तीति बोध्यम्‌ । ते ध 
एकोनसहस्राक्षरपादपर्यन्ता भवन्ति । उक्तं च-- 


एकोनसहस्नाक्षरपर्यन्ता दण्डकाङघयः प्रोक्ताः | 
बर्णत्रिकगणवृद्धथा न द्वितयाद्या महामतिभिः || 
्रणस्योदाहरणं छुन्दोमञ्जयाम्‌-- 
जय जय जगदीश विष्णो हरे राम दामोदर श्रीनिवासाच्युतानन्त नारायण 
त्रिदशगणयुरो मुरारे मुकुन्दासुरारे हृषीकेश पीताम्बर श्रीपते माघव । 
गरुडगमन कृष्ण वैकुण्ठ गोविन्द विश्वम्भरोपेन्द्र चक्रायुघाधोक्षज श्रीनिधे 
बलिदमननसिंहशौरे भवाम्भोधिघोराणंसि त्वं निमजन्तमभ्युद्धरोपेत्य माम्‌॥ 
१ एबमन्येष्ामप्यु दाहरणान्यूह्यानि । 
दु हि० टी०--उक्त 'चरडवृष्टिप्रपात' दरडक के चरण में एक एक रगण 
MSS जग ह ल म ही क 
१ श्रत्र सेतु:-'श्रत्रायं मामकः संग्रहः 
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तृतीयो 5ध्याय; । १५९ 


बढ़ा देने से त्रण श्रादि दण्डक बनते हैं | दो नगण प्रारम्म में इन दण्डक 
में प्रत्येक में अवश्य रहेंगे। कोष्ठक में इनका एृथक्‌ एथकू निरूपण 
किया जाता है-- 
चण्डबृष्टिप्रपाताख्यो दण्डको नगणद्वयात्‌ | 
रगणीः सत्तसंख्येः स्यात्‌ , श्रणास्त्तरष्टामि रुच्यते । 
श्रणांवो भिज्ञ f ° 
श्रणवो नवभिज्ञयो व्यालस्तु दशभिभवेत्‌ 
~ x, [लाकरों ~ 
जीमूत एकादशभिः, सूयलं भवेत्‌ ॥ 


नाम | श्रणा | श्रणांव | व्याल | जीमूत ।लीलाकार उद्दाम शंख 


प्रचितकः (२ न, ७ य )-- 
न: न य 4 बय यय यक य 
। । ॥॥ ।॥,1.5 5,155 LS S,IS 535315 5; 155 
प्रचितकसमभिघो धीरधीभिः ध्मृतो दण्डको नद्वयादुत्तरेः सप्तभिर्ये: ॥ 
इति दण्डकप्रकरणम्‌ । 
इति केदारभट्टविरचिते वृत्तरल्याकरे ठृतीयोड्थ्यायः | हे || 
सं० टी०- श्रथ प्रचितकनामानं दण्डकं लक्षयति--प्रचितकेति । यत्र 
प्रतिचरणं नद्वयात्‌- नगणद्वयात्‌ , उत्तरैः-नगणद्वयप्रयोगान्तरं प्रयुक्तः, 
सप्तभियें:-यगणैः रचितं भवेत्‌ , धीरधीमिः-धीरा धीर्येषां तैः, छुन्दःशाख- 
विद्धिरित्यर्थः, प्रचितक्रसमभिधः-प्रचितकः समभिधा संज्ञा यस्य स तादश, 
दण्डकः स्मृतः कथितः । 
यैरित्यन्येष्रामपि गणानामुपलक्षणम्‌ | कविप्रयोगात्तदवघटितानामपि 
दणडकाना मिष्टत्वात्‌ । अत्र चण्डदृष्ठ्यादाविव गण्वृद्धथा दण्डकमेदा शेयाः । 
उदाहरणान्तरं यथा-- , 
ने नय. य. पय य य क्या 
111) | |, | 55, | 55, | 55, | 55, | 5 5, | 5 ७ 155 
मुरहर यदुकुलाम्भोधि चन्द्र प्रभो देवकीगरभरत त्रिलोकैकनाय 
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-पॅपॅलसलललपशिललससिसशिशिरशिशिश्क्ण्णिणा रख gg 


१३० प्राश्वतोषिणी समेते वृत्तरत्राकरे-- 


प्रचितकपटसुरारिव्रजोद्दामदन्तावलस्तोमबिद्रावणे केसरीन्द्र । | 

चरणनखरसुघांशुच्छटोन्मेषनिःशेषितध्यायिचेतोनिविष्ान्धकार- | 

प्रणतजनपरितापोग्रदावानलोच्छेदमेघ प्रसीद प्रसीद ॥ 

“अ्रयोदशमिरुद्यामः शङ्क नामा ततः स्मृतः । | 

स चतुदंशमिशेयः ततः पञ्चदशादिमिः । | 

श्रागमाद्याश्च विज्ञेया दण्डका रगणैयुताः ॥' इति 
हिं० टी० -यदि प्रतिचरण में दो नगणों के बाद सात यगण हों तो हठ 

उसे 'प्रचितक' दरडक कहते हैं । 

“चणडवृष्टिप्रपात’ में जिस प्रकार एक एक रगण बढ़ा देने से "श्ण? 
श्रादि कई दण्डक बन जाते हैं उसी प्रकार 'प्रचितेक' में मी एक एक यगण 
बढ़ा देने से श्रन्य दण्डक बनते हैं। यगण के अतिरिक्त अरन्य गणों से भी 
दण्डक बन सकते हैं । 


ये 


इति व्याकरणसाहित्याचायंश्रीधरानन्दशास्त्रिविरचितायां प्राशतोषिणी- 
समाख्यायां बृत्तर्नाकरव्याख्यायां तृतीयोऽध्यायः । 


530 aca 


ल्न्स्स््य््र्क्र | 


क्यू 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 


वर्णांधेसमवृत्तप्रकरणम्‌ 
उपचि श्रम्‌ -- 
स स स लगु म भ म गुगु 
LISS Sl SS) 5000 00) SKS 


विषमे यदि सो सलगा दले । भौ युति भादू गुरुकावुप चित्रम्‌ ॥१॥ 


सं० टी०--श्रथ वर्णबत्तेपु समानि निरूप्याधसमानि निरूपयन्‌ तत्रादाबु- 
प्रचित्रं लक्षयति--बिषमे इति । विषमे दले-भागे, श्रर्थात्‌ प्रथमे तृतीये च 
चरणे, सौ-सगणद्वयम्‌ , सलगाः-सगणलघुगुरवश्च, स्युः। तथा युजि 
समे दले द्वितोयचतुर्थचरणयोः, भौ-भगणद्वयम्‌ , पुनः माद्‌-भगणात्‌ 
तृतीयात्‌ , गुरुको-गुरुद्यम्‌ , च । तदा उपचित्रै नाम छन्दो भवति । 
ग्रयमाशयः--प्रथमे तृतीये च चरणे सगणत्रयम्‌ , लघुगुरू च । द्वितये 
चतुर्थे च चरणे भगणत्रयम्‌ , गुरुदयं च। इदं लक्षणं प्रथमद्वितीय- 
चरणात्मकमुदाहरणम्‌ | रेखाभिः समन्वयः कार्य: । श्रर्घसमत्वादस्य द्वितीय- 
मर्धमप्येबमेव विधेयम्‌ । उदाहरणान्तरं यथा छन्दोमञ्जर्याम्‌- 
स स स लगु भ भ भ गुगु 
115, 15,115, 15, 51 |, 5 | 511, 55 
मुरवैरि-वपुस्तनुतां मुदं देमनिभांशुकचन्दनलिप्तम्‌ | 
गगनं चपलामिलितं यथा शारदनीरधरेरूपचित्रम्‌ ॥.१ ॥ 
हि० टी०--जिस पद्य के विषमचरणों में अर्थात्‌ प्रथम तृतीध चरणों 
में तीन सगण आर उसके श्रनन्तर एक लघु और एक गुरु हो तथा सम- 
चरणो-द्वितीय और चत॒र्थ-में तीन भगणों के अनन्तर दो गुरु हों उसे 
उपचित्र' छन्द कहते हैं । 
११ 
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१६२ प्राश्नतो षिणीसमेते वृत्तरत्नाकरे 


यह श्रर्धसम है । पूर्वाधं का उदाहरण यह लक्षण ही है । उत्तरार्धं मी 
इसी प्रकार बनेगा ॥ १ ॥ 


दुतमध्या-- 
भ भ भ गुगु न ज ज य्‌ | 
8 | Sl, 1:55 


भत्रयमोजगतं गुरुणी चेत्‌। युजि च नजो ज्ययुतो द्रुतमध्या ॥२॥ 
सं? टी०--श्रथ द्रुतमध्यां लक्षयति भत्रयमिति । अओजगतम्‌-विषम- 
पादगतम्‌ , भत्रयम्‌ , गुरुणी-गुरुद्दय चेत्‌ , युजि च-समपादयोश्च, नजो- | 
नगणजगणौ, ज्ययुतो-जगणत्रगणसहितौ स्याताम्‌-तदा द्वुतमध्या' नाम | 

तदू बृत्तं भबति । उदाहरणान्तरं यथा इ त्तौ-- 
मिमी “भ गुगु न ज ज_ य 
७ ॥ 0511,511) SSNS 0२3१ ना ८ 
यद्यपि शीप्रगतिमृदुगामी, बहुधनवानपि दुःखमुपैति । 
नातिशयाचरिता न च मृद्वी, हपतिगतिः कथिता द्रुतमध्या ॥ 
द्वितीयचरणे 'ति' इति पादान्तत्वाद्‌ गुरुः ॥ २ ॥ | 
हि० टी०--जिस पद्य के विषम चरणों में तीन भगण ओर दो गुरु 
हो, तथा सम चरणों में नगण, दो जगण श्रौर यगण हो उसे '्रुतमध्या' | 


छन्द कहते हैं ॥ २॥ 

वेगबती-- 

स॒ स स गु भ भ भ गु यु 
|) SNS 115) 5 SS Yl Sins MES 


खयुगात्खयुरू विषमे चेत्‌! भाविह वेगवती युजि भाद्‌ गो ॥३। 
सं» टी२--श्रथ वेगवतों लचयति-स्रयुगादिति । चेत्‌ विषमे-प्रथमः 
तृतीयपा दयोः; सयुगात्‌-सगणद्वयात्‌ , ऊर्ध्वमिति शेषः, सगुरू-सगणो 
गुरुश्च । श्रथ युजि-समे दले द्वितीये चरणे, भो-भगणद्वयम्‌ , भाद्‌-भगणात्‌ , 
ऊध्बंम्‌ , गौ-शुरुद्वयं च, अर्थात्‌ विषमचरणयोः सगणत्रयं गुरुश्चेकः समयोश्र 
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चतुर्योऽष्यययः। १६३ 


मी | अगणत्रयं द्रौ गुरू च स्याताम्‌ , इह्‌-ळुन्दःशाख्रे तद्‌ तरत्तं वेगवती' इत्युच्यते । 
उदाहरणान्तरं यथा छन्दोद्गत्तौ -- 
सार वीस वसि म म म गुगु 
| 115, | 15, | | 5, 5 ऽ। |, 5 |, 511, 55 
| तव मुझ्न नराधिप सेना, वेगवती सहेते समरेषु । 
प्रलयामिमिवामिमुखीं तां कः सकलच्षितिमृन्नित्रहेषु ॥ 


।२।। 
अमः हिँ० टी०-जिस पद्य के विषम चरणों में तीन सगण श्रौर एक गुरु 
हे 
जौ- | तथा समचरणों में तीन मगण और दो गुरु हों, उसे वेगवती' छुः 
पाम | कहते हैं ॥ ३ ॥ 
। अद्रविराट-- | 
क स॒ ज गुगु 
सहरमा लि त ह 
SS.) Sis न उन छ | Se 
| आजे तपरौ जरौ गुरुश्चेत्‌। म्घौ उगीग्मद्रबि राड्‌ भवेदनोज ॥ ४ ॥ 
| सं० टी०--अ्रथ मद्रविराड्‌ नामक छन्दो लक्षयति--'भोज इति। श्रोजे 
| विषमे दले, अर्थात्‌ प्रथमे तृतीये चरणे चेत्‌ तपरो-तात्‌ तगणात्‌ परौ, 
गुद जरौ-जगण्रग ऐौ, गुरुश्व प्यात्‌ । श्रनोजे-समे दले, द्विती यचतुर्थच रणयो- 
bt | रित्यर्थः, म्सौ-मगणसगणौ, ज्गौ-जगणगुरू ग-युरुश्च, भवेत्‌ , तदा 
| 2 र चो 
| “भद्रविराड' इति नाम | उदाहरणान्तरं यथा इ 
त ४ ज० कर कक ग पर ee SL 
००15 5 NN ess 
यत्पादतले चकास्ति चक्रम्‌, हस्ते वा कुलिशं - सरोरुहं बा । 
२ | राजा जगदेकचक्रवर्ती, स्याच्छं मद्रविराट्‌ समश्नुतेञ्सौ ॥ ४ || 
र हिं० टी०--जिस पद्य के विषम चरणों में तगण, जगण, रगण श्रोर 
1! ४५ 
जगण, और दो गुरु हों, 
त एक गुरु हा तथा सम चरणों में मगण, संगण, ण्‌, गुरु हों, 
पोश्र उसे 'भद्रविराट छन्द कहते हैं ॥ ४ ॥ 
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१६४ प्राहतोषिशीखमेते वृश्चरल्ञाक रे-- | 
केतुमती- 
स ल स. गु म. र न गु गु 
। 15, 5 ISS 51॥,515, | 7७ 5 


असमे सञ्जो सगुरुयुक्तो, केतुमती समे भरनग।दू गः॥ ५ ॥ 
सं० टी०- श्रथ केतुमतीं लक्षयति-अस्रमे इति | यदा श्रसमे विषमे 
दले सगणजगणौ, सगुरुयुक्तौ-सगणगुरुम्यां सहितौ स्याताम्‌ | समे-द्वितीय- | 
चतुथयोश्ररणयोश्र, मरनगाद्‌-भगणरगणनगणगुरुभ्यः, ऊध्वेमिति शेष; 
समाहारे एकबचनम्‌, गः-गुरुश्च स्यात्‌, तदा कितुमती' नामकं छन्दो 
भवति । उदाहरणान्तरं यथा वृत्तो-- 
स ज स गु भ, र न गुगु 
115,151, | | 5.5 5 11,515, | | 1,55 
हृतभूरिमूमिपतिचिह्णां, युढसहस्तलब्घजयलच्षमीम्‌। 
सहते न कोऽपि बसुधायां, केतुमतीं नरेन्द्र | तब सेनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
हिँ० टी०--जि8 पद्य के विषम चरणों में क्रम से सगण, जगण, सगण 


श्रौर एक गुरु हो, तथा सम चरणों में भगण, रगण, नगण श्रौर दो गुरु हों, 
उसे 'केतुमती' छन्द कहते हैँ ॥ ५ ॥ 


आख्यानकी - 
त त ज गुगु ज त ज गुगु 
53515 Nis SS 1 515: |; ), 5.5 


आख्यानकी तौ जगुरू ग ओजे । जताबनोजे जगुरू गुसुश्चेत्‌ ॥६॥ 

सं० टी०--श्रथाख्यानकीं लक्षयति--आख्यानकी ति। यस्य ग्रोजे विषमे 

दले, तो-तगणद्वयम्‌ , जगुरू-जगणो गुरुश्च, गः-गुरुश्व स्यात्‌ | श्रनोजे- 

समे दले च जतो-जगणतगणौ, जगुरू-जगणो गुरुश्च, पुनः गुरुश्चेत्‌ तदा 
तद्‌ वृत्तम्‌ श्राख्यानकी' इत्युच्यते | उदाहरणान्तरं यथा वृत्ती-- 

त त ज गुगु ज त ज गगु 
55|,55।,।ऽ।,5ऽ5 ।ऽ। 55|, । ऽ।, 55 | 
भृङ्गावलीमङ्गलगीतनादो जनस्य चित्ते . मुदमादधाति | हु 
आख्यानकी च स्मरजन्मपाश-महोत्सवस्याश्रवणे क्कणन्ती ॥ | 
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| त्यतुर्योऽभ्याखः। १६५ 


इयमाख्यानकी इन्द्रवज्रोपेन्द्रबञ्जयोरुपजातेरन्तगंत एकादशो मेदो मद्रा- 
नामक एव, इहाधसमेघु विशेषसंशोपादानार्थ पाठ इति बोध्यम्‌ ॥ ६ || 

हिं० टी०--जिस पद्य के विषम चरणों में क्रम से दो तगण, जगण, 
श्रौर दो गुरु हों तथा सम चरणों में जगण, तगण, जगण श्रौर दो गुरु हों, 


षमे उसे 'श्राख्यानकी? छन्द कहते हैं । 
७ | यह छन्द इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रबञ्जा की उपजाति के अन्तर्गत ग्यारहवां 
आर प्रकार भद्रा रूप ही है । यहाँ श्रथसम प्रकरण में केवल विशेष संशा विधान 
य के लिये कहागयाहै॥६॥ 
१विपरीताख्यानकी - 
ज।॥ हिता जरूर गत, त ज गुग्‌, 
Sat Ss व टल 5 5915 5110 
जतौ जगौ गो विषमे खमे स्यात्‌। तौ उगौ ग एषा बिपरीतपूर्वा ॥ 
गण सं० टी०- श्रथ विपरीताख्यानकी लक्षयति--जतौ इति । यदि विषमे 
हों, प्रथमतृतीयचरणयोः जतौ जगौ गः-जगणतगणजगणा गुरुद्वयं च, समे 
| द्वितीयचतुर्थचरणयोः, तौ ज्गौ गः-तगणद्वयं, जगणे, ग रुद्दयं च स्यात्‌ । 
एषा - श्राख्यानको, विपरीतपूर्वा--विपरीताख्यानकीत्यथे: | प्रथमतृतीयचरणौ 
उपेन्द्रवज्रालच्षणघरितौ, द्वितीयचतुर्थौ इनद्रवज्रालक्षणघटितावित्यथंः । य 
विपरीतत्वाद्‌ विपरीताख्यानकी । इयमप्युपजात्यन्तर्गता विशेषसंहाविधानाथ- 
000 | मेवेहोपात्ता । उपजा तिमेदेषु. षष्ठोऽयं हंसीनामकः । उदाहरणान्तरं यथा वृत्तौ- 
ब्र | ज़ त ज ग्‌_ग्‌, त त ज EE 
तदा Isl, 55 |, ls}, ss 55 |, 55॥॥5॥ 5 5 


अलं तवालीकवचोभिरेभिः स्वार्थं प्रिये ! साधय कार्यमन्यत्‌ । 
| कथं कथाबर्णनकौतक स्यात्‌ , आख्यानकी चेद्विपरीतबृत्तिः || ७ ॥ 


| १ भुतबोधे तु--श्राख्यानकी साप्रकटीक्कताथे !- यदीन्द्रवज्जाचरण; पुरस्तात्‌ 
| उपेन्द्रवज्राचरणख्जयोऽन्ये मनीषिणोक्ता बिपरीतपूर्वा ॥ 
इति लक्षणमुक्तम्‌ । 
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१६६ प्राक्नतो षिणीसमेसे बृत्तर त्राकरे- 


हिं० टी०--जिस पद्य के विषम चरणों में क्रम से जगण, तगण, जगण 
और दो गुरु हों तथा सम चरणों में दो तगण, एक जगण और दो गुरुहो ज 
उसे 'विपरीताख्यानकी' कहते हँ । ह्‌ 
इसके विषमचरण उपेन्द्रवज्जा के और सम चरण इन्द्रवज्जा के होते हैं। | ९ 
आख्यानकी के विपरीत होने से इसे विपरीताख्यानकी कहते हैं। यह भी उपे- 
न्द्ववज्जा और इन्द्रवज़ा की उपजाति का छठा भेद हंसी नामक है-विशेष 


संज्ञा के लिये यहाँ कहा गया है ॥ ७ ॥ ८ 
हृगिणप्लुता- 

स स स लगु न भ म र | 
WEN UIs IS 1100000 


सयुगात्सलंघू बिषमे गुरुः । युजि नभो भरको हरिणप्लुता ॥ ८॥ 

सं० डीं०--हरिणप्छुतां लक्षयति--स्रयुगादिति | यदा विषमे-प्रथम- 
तृतीययोश्चरणयोः, शयुगात्‌-सगणहद्वयात्‌ , श्रनन्तरमिति शेषः सलघू-सगणों 
लघुश्च, गुरुश्च, युजिसमे, द्वितीयचतुथचरणयोश्च, नभौ भरकौ-नगणो, 
भगणद्वयं रगणश्च तदा 'हरिणप्छुता’ छन्दो भवति । उदाहरणान्तरं यथा 
छन्दो मञ्जर्याम्‌- 

स स स 'लगु न भ भ र 

।। | । 5, | | ऽ । ऽ ।।।,5 | |, 5॥,5 । 5 

स्फुरफेनचया हरिणप्छुता । बलिमनोज्ञतटा तरणेः सुता | 

कलहंसकुलारवशालिनी । विहरतो हरति स्म हरेमनः ॥ 

१हरिणप्लुता हि समयोद्रुतविलम्बितरूपैव, विषमयोश्चाद्याक्षरहीनद्रुतः 
विलम्बितरूपा, श्रथवा उपचित्रमिदं सससा लगौ’ इत्युपचित्ररूपा ॥ ८ ॥ 

हिं० टी०--जिस पद्य के विषम चरणों में तीन सगण, एक लघु और 
एक गुरु हो तथा सम चरणों में एक नगण, दो दो भगण और एक रगण हो 
उसे “हरिंणप्छुता? कहते हैं । 


MoS Hy Me 5 “1155 ति SoBe rhs) 
१ “युजि प्रथमेन विवर्जिता, द्रुतविलम्बितता हरिणप्छुता।' इति |! 
छन्दोमज्ञयुक्त लक्षणम्‌ | 
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चतुर्योऽष्याचः । २६७ 


हरिणप्लुता भी दो जातियों का संकर रूप है । विषमचरण ग्यारहवों 
जाति के “उपचित्र? छन्द के और समचरण वारहवों के 'द्रतविलम्वित' के 
होते हैं ॥ ८ ॥ 
अपरवक्त्रम्‌- 
ने न र. (ल) नक ता. ज) रर 
Cis त. WIS, Latest Sms 
अषुजि ननग्ला गुरु समे । न्‍जमपरवक्त्रमिदं ततो जरो ॥ € ॥ 
सं० टी० श्रयापरवक्त्रं लक्षयति--अयुज्ञीति | यदा श्रयुजि-विषमे, 
प्रथमतूतीयचरणयोः । ननरला गुरूः-नगणद्वयम्‌, रगणः लघुः, शुर्रच क्रमशः, 
समे-द्वितीयचतुर्थयोश्च, न्जम्‌-नगणजगणो, समाहारे नपुंसकत्वमेकत्व च, 
ततः, जरौ जगणरगणौ च, इदं वृत्तम्‌ श्रपरवक्त्रम्‌' इत्युच्यते. उदाहरणा- 
न्तरं यथा छुन्दोमञ्जर्याम्‌— 
न न र लगु न ज्‌ ₹ज/) अकर 
111, | | 15 ७॥5॥॥॥७॥५॥७॥३॥३|॥ 
सकृदपि कृपणेन चक्षुषा, न-र-व-र पश्यति यस्य वाननम्‌ | 
न पुनरपरवक्त्रमीक्षते, स हि सुखितोऽर्थिचनस्तथाविघः ॥ 
ग्रस्य वैतालीयान्तर्गतत्वेडपि विशेषसंशार्थमिहोपादानम्‌ । श्यत्रापि एकादश 
द्वादशाक्षरजात्योः संकरः प्रतीयते ॥ ६ ॥ 
हिं० टी०--जिस पद्य के विषमचरणों में क्रम से दो नगण, एक राण, 
लघु और गुरु हो तथा सम चरणों में एक नगण, दो जगण आर रगण हों, 
उसे 'श्रपरवक्त्र' छुन्द कहते हैं | 
इसमें ग्यारहवीं और बारहवीं जाति का साङ्कर्यं है ॥ ६ ॥ 
पुष्पिताप्रा-- 
नने १ ला न mh “हट 
515,115, । | LIS UAL 505 133 
बी नरि यकारो, युजि च नब्रौ जरगाञ्च पुष्पिताप्रा ॥१०। 
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१६८ प्राञ्जतोषिशीक्चलेते बृ्तर्ल्राएरे- 


सं० टी०--श्रथ पुष्पिताग्रं लक्षयति--अयुजीति । यदा श्युजि विषमे 
दले, नयुगरेफतो यकारो-नगणद्वयरगशादृष्य॑ थगणः, युजि तु-समे दले तु 
नजौ जरगाः-नगणो जगणद्वयम्‌ , रगणो गुरुश्चैकः स्यात्‌ , तदा “पुष्पिताग्राः 
नामक ब्ृत्तं भवति । उदाहरणान्तरं यथा वृत्तो-- 


तालिनी 0 चयं नज ज हर गु 
11 0911 15 15,155, ।॥॥15 ।,151,51 55 । 
समसितदशना मृगायताक्षी, स्मितसुभगा प्रियवादिनी विदग्धा | 
अपहरति रां मनांसि रामा, श्रमरकुलानि लतेव पुष्पिताग्रा ॥ 
इयमप्योपच्छुन्दसिकान्तगंता । श्रत्र बिशेषसंज्ञाथमुपन्यासः ॥ १० ॥ 
हिं० टी० जिस पद्य के विषम चरणों में क्रम से दो नगण, एक-रगण 
श्रौर एक यगण हो तथा सम चरणों में नगण, दो जगण, रगण और एक 
गुरु हो उसे 'पुष्पिताग्रा/ छून्द कहते हैं। 
यह छन्द श्रौपच्छुन्दसिक' के श्रन्तगत है । यहाँ पर विशेषसंज्ञा बताने 
के लिये इसका निरूपण किया गया है ॥ १० ॥ 


अपरवक्त्रपुथ्पिताप्रयोनीमान्तरे-- 


बदन्त्यपरवकत्राल्यं बेताक्षीयं विपश्चितः । 
पुष्पिताप्राभिघं केखिदोपच्छन्दसिक तया ॥ ११ ॥ 


सं० टी०--श्रथापरवक्त्रपुष्पिताग्रयोनामान्तरे श्राह--बद्न्ति इति! 
श्रपरवक्त्राख्यम्‌-- श्रपरवक्त्रम्‌' इत्याख्या संज्ञा यस्य तत्‌ छुन्दः, विपश्चितः- 
विद्वांसः, वैतालीयमेव वदन्ति | तथा केचित्‌ विद्वांसः पुष्पिताग्रामिधम- 
पुष्पिताग्रा श्रभिधा संज्ञा यस्य तत्‌ छन्दः, श्रौपच्छुन्दसिकम्‌ , एव 
वदन्ति । “विपश्चितः? इति कथनात्‌ स्वसम्मतिः सूचिता ॥ ११ ॥ 

हि० टी०--विद्वान्‌ 'श्रपरवक्त्र' छुन्द को वैतालीय तथा पुष्पिताग्रा को 
“श्रौपच्छुन्दसिक' ही कहते हें । इस बात को टीका में पहले भी कह 
दिया गया है ॥ ११ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


जे BS 


प्रा! 


एक 


गने 


ने! 
[:- 
पू- 
ग्व 


कौ 
कह 


खलुर्थो5ध्याबः । १६९ 


यघथमती-- 
र्‌ ज र ज ज़ र्‌ ज र गु 
515,15 1515, 151, 15 1,515,1515155 
स्यादयुग्मके रजौ रजौ समे तु, रजो जरो गुहयंदा यबान्मतीयम्‌ ।२। 
सं० टी०--श्रथ यबमतों लक्षयति--स्यादिति | यदा श्रमुग्मके-विषमे 
दले, प्रथमतृतीयचरणयोः, रजौ रजो-दिवारं रगणजगणौ, समे तु-समचरणयो- 
हितीयचतुर्थयोः, जरौ जरौ-द्विवारं जगणरगणौ, गुरु, च, तदा, इयम 
उक्तलच्षणा, यवात्‌-यवशन्दात्‌ , श्रनन्तरमिति शेषः, मती, यवमतीत्यर्थः, 
धयवमती' तस्याः संज्ञा स्यात्‌ । उदाहरणान्तरं यथा वृत्ती-- 
२०० ज, २ ज.. जज रु ह आक प हार 
डाळ 5515 | 51, 1 51, 1 5 351 15 1 छ 
पद्मकन्तु कोमले करे विभाति, प्रशस्तमत्स्यलाञ्छने पदे च यस्याः | 
सा यवान्बिता भवेद्धनाधिका, च, समस्तबन्धुपूजिता प्रिया च पत्युः ॥ ६९ ॥ 
हिं० टी०--जिस पद्य के विषम चरणों में क्रम से रगण, जगण, रगत 
और जगण हो तथा सम चरणों में जगण, रगण, जगण, रगण श्रौर एक 
गुरु हो उसे 'यवमती' छन्द कहते हैं ॥ १२॥ 
सुन्दरी 
सस: ज „गुरो, अम चज लल गु 
न. 1150 र (0 SUE 18 
अयुजोयंदि सौ जगौ युज्ञोः, सभराल्गा यदि सुन्दरी तदा ॥ ३ ॥ 
इति श्रीकेद्रारमट्टविरचिते वृत्तरत्नाकरे चतुयोंऽध्यायः || ४ ॥ 


MOUNT या SPN कि विली 

१ महाकविभिरवत्याहतमपीद॑ छन्दो नैकस्मिन्नपि वृत्तरलाकर पुस्तके 
लक्षितमिति महाश्रयम्‌ । नारायणीटीकायामपि नास्य चर्चा । सेतुकारो5पि 
मौनमेवाबलम्बतेऽत्र, अपरां वसन्तमालिकां च लक्षयति--विषमे ससजा गरु 
समे चेत्‌ , सभरा गश्च वसन्तमालिका सा' इति । श्रत्रास्मामिस्तु बहूपयोगि- 
तया सन्निवेशितमेतत्‌ । इदं हि करणं मांबममिब्यनक्तितराम्‌ । कालिंदाखीयेऽ- 


जबिलापे रतिबिलापे चैनदेब छन्द; प्रयुक्तमस्ति | 
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९७० श्राज्ञतो षिणीख्रमेते वृत्तरत्नाक रे -- 


सं० टी०--श्रथ सुन्दरी लक्षयति--अयुजोरिति । यदि श्रयुजोः- 
बिषमयोः चरणयोः, सौ-सगणद्वयम्‌ , जगौ-जगणो गुरुश्च, युजोः-समयो 
चरणयोः सभराल्गाः-सगण-मगण-रगण-लघुगुरवश्च यदि स्युः तदा 'सुन्दरी' 
छन्दो भवति । उदाहरणान्तरं यथा-- 
स स ज गुस भ र लगु 
|| 51) 1 51 5] 51॥ SAS SS | 
यदवोचदुदीक्ष्य सुन्दरी, परितः खेहमयेन चच्नुषा । ४ 
श्रपि कंसहरस्य दुर्वेचं, वचनं तद्‌ विदधीत विस्मयम्‌ ॥ १३ ॥ 


हिं० टी०--जिस पद्य के विषम चरणों में दो सगण, एक जगण और 
गुरु हो तथा सम चरणों में सगण, भगण, रगण, लघु और गुरु हो उसे 
सुन्दरी' छुन्द कहते हैं | इसी को १'वियोगिनी' भी कहते हैं ॥ १३ ॥ 
इति व्याकरणसाहित्याचायंश्री धरानन्दशास्त्रिविरचितायां 
"प्रा्ञतोषिणीसमास्यायां वृत्तरक्ञाकरव्याख्यायां 
चतुर्थोऽध्यायः || ४ ।| 


१ लक्षणं च “विषमे ससजाः समे गुरुः, सभरा लोऽथ गुरुवियोगिनी । 
इति 
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ग्रथ पञ्चमोऽध्यायः ¦ 
वण विषमतृत्तानि । 
पदचतुरूध्य प्रकर णम्‌ । 
पदचतुरूध्वम्‌ - 
्ुख्पादोऽष्टभिबंणेः (८) 
परे स्थुमंकरालयेः क्रमाद्‌ वृद्धेः ( १२) 
ससतं यस्य विचित्रेः पादैः सम्पन्नसौन्दय ( १६) 
तदुदितममलमतिभिः पदचतुरूध्वी मिधं वृत्तम्‌ (२०) ॥ १॥ 
सं० टी०--अ्र्धसमानि वर्णवृत्तान्यमिघाय प्राप्तावसरतया संप्रति 
विषमश्गत्तानि निरूपयन्‌ तत्रादौ पदचतुरूध्व॑ लक्षबति--मुखपाद्‌ इति। 
यस्य बृत्तस्य मुखपादः-प्रथमचरणः, श्रष्टभिवर्णः, रचितः स्यादिति शेषः | 
परे-द्वितीयाद्याः चरणाः, मकरालयैः-समुद्रेः, चतुर्मिः, क्रमाद्‌ वृद्धेः, सततम्‌- 
निरन्तरं स्युः, तद्‌ बृत्तम्‌ , श्रमलमदिभिः-श्रमला निमंला मतिबुद्धियंां 
तैः छुन्दोबिद्धिः पिङ्गलाद्याचायः पदचरूधध्वाभिधम--पदचतुरूष्व॑म भिधा 
संशा यस्य तत्‌ तथा भूतम्‌ , उदितम्‌-कथितम्‌ । तद्विशिनष्टि- बिचित्रे- 
विलक्षः परस्परविभिन्नै:, पादैः-चरणैः, सम्पन्नसौन्दयम्‌-सम्पन्ने जातं 
सौन्दर्य यस्य तत्‌ तथाभूतम्‌ | श्रत्र वे: इति सामान्देनोक्तेगुरुलघुनिवेश- 
नियमोऽत्र नास्ति; किन्तु कर्णमधुरतासम्पादनाथं वणावैचित्र्यं विधेयमिति 
सूचितम्‌ । र 
प्रथमे चरणेऽष्टौ वर्णाः, द्वितीये द्वादश, तृतीये षोडश, चतुर्थं विंशतिरिति 
फलितार्थः । इदं लक्षणमेबोदाहरणम्‌। समन्वयः सरलः। यथा वा 
नारायणमट्टस्य-- 
- १ 'परेऽस्मात्‌? व पाठान्तरम्‌ । 
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१७२ प्राक्षतो षिणीसमेते वृत्तरल्लाकरे- 


लोभ लम्भय विलयं (८) 

यन्नाद्‌ गुरुजनगौरवमाचर ( १२) 

न्ञाभालामाबुपौ भावय समानो भव घीरः ( १६ ) 

यदि तत्रास्मिन्नमुष्भिंश्च लोके यशो विशालमाशास्यं स्यात्‌ (२०)॥१॥ 

हिं० टी>--जिस छन्द के प्रथम चरण में आठ वणं हों और शेष 
चरणों में क्रम से चार चार वर्ण अधिक हों श्रर्थात्‌ द्वितीय चरण में 
१२ बर्ण, तृतीय में १६ और चतुर्थ में २० वर्ण हॉ उसे छन्दः शास्त्र के 
विद्वान्‌ 'पदचतुरूध्व’ कहते हैं । 

भिन्न भिन्न प्रकार के चरणों के होने से इसमें सौन्दर्य श्रा जाता है 
“वर्ण सामान्य कहने से यह सूचित होता है कि इसमें गुरु लघु के नित्रेश 
का काई नियम नहीं । यथेच्छ प्रकार से गुरु लघु रखे जा सकते हैं । ध्यान 
केवल सौन्दर्य का रहना चाहिये ताकि सुनने में श्रच्छा लगे | 

यह लक्षण ही इसका उदाहरण भो है । इसके प्रथम चरण में आठ. 
-्ेतीय में बारह तृतीय में सोलह श्रौर चतर्थ में बीस वणं हैं ॥ १-॥ 
आपीडः 

55|| 
प्रथममुदितवृत्ते (८ )ऽ 5 
विरचित विषमचरणभाजि ( १२) 
5 5 
गुरुकयुगलनिधन इह सहित आङा (१६) 
55 

लघुविरचितपद्‌्विततियतिरिति भवति पीडः ( २०) || १॥ 

सं० टी०--ग्रथ पदचतुरूध्वस्यैव प्रकारान्तरमापीडं लक्ष्य ति--प्रथम- 
मिति । विरचितविषमचरणभाजि-विरचितान्‌ विषमान्‌ विषमसंख्याकाक्षरान्‌ 
चरणान्‌ मजतीति तथा मूते, प्रथमम्‌ , उदिते-उक्ते, दसे, पदचतुरूध्वाभिषे, 
गुरुकयुगलनिधने-गुरुकयुगलं गुरुद्रयं निधने श्रन्ते यस्य तत्‌ ताहृशे सति, 
इह छन्दःशाख्रे श्राङा सहितः गीड:-'श्रापीडः” इत्यर्थः, भवति । कीदृक्‌ 
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बर NT विति तितो 60 


पश्चमोऽष्यायः । १७३ 


नघुमिर्विरचितया पदवितत्या पदरचनया यतियंत्र सः । श्रन्ते गुरुद्वयस्य 
नियमनात्‌ शिष्टमागस्य लघुविरचितत्वं स्वत ्रायाति । कणेमधुरा यतिर्विषेयेति 
मूचनार्थ यतिग्रहणम्‌ | “श्रापीड’ इति नाम्नः छन्दसि प्रवेशयितुमशक्यत्वात्‌ 
'्ाङा सहितः पीडः' इत्युक्तम्‌ | द्वितीयचरणे 'जि' इत्यस्य पादान्तस्थत्वाद्‌ 


020. A Ma 


गरुत्वम्‌ | 
उदाहरणं लक्षणमेव | श्रन्ते प्रतिचरणं गुरुद्वयमस्ति । उदाहरण /त्तरं 
वथा वृत्तो 
IIIIIISS 
कुसुमितसहकारे 
॥॥॥॥॥॥॥॥ 1155 
हतहिमम हिमशुचिशशाङ्के | 
111111111111115 5 
विकसितकमलसरसि मधुसमये5स्मिन्‌ 
FRM 111 (9 
प्रवससि पथिकहतक ! यदि भवति तव विपत्तिः ॥२॥ 
हि० टी०--जिव् पदचतुरूध्व॑ के प्रत्येक चरण के श्रन्त.में दो गुरु हों 
और शेष वर्ण सब लघु हों उसे 'श्रापीड' कहते हैं ॥ २॥ 
कलिका 
प्रथममित एचरणखमत्थं ( १२ ) 
श्रयति सपदि लम (2) , 
इतरदितरगदितमषि च यदि तुय ( १६ ) 
चंरणयुगलकमविकृतमपरमिति कलिका सा (२०) ॥३॥ 
। सं० टो 7--श्रथापीड स्य रूपान्तरमूतां कलिकां लक्षयति-- प्रथममिति। 
हः झन्वय!--यदि प्रथमं तुर्यम्‌ इतरचर णसमुत्य लच्म सपदि श्रयति, श्रपि च- 
बै; इतरत्‌ इतरगदितं ( लच्म श्रयति ), किंच-श्रपरं चरणयुगलकमविङृतं 
“भवेत्‌' पानको क सा कलिका । व्याख्या- यदि ग्रापीडस्यैव प्रथमं तुय चरणम्‌ , 
सु वर्यशब्देन छोकंचत॒र्थोशः पाद उच्यते, इतरचरणसमुत्थम्‌-इतरस्य श्रन्यस्य, 
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-*ऋू छऋऋऋ़ /ःछऑभं।ंराश्राशाशक्करा  - -- 


१७४ प्राज्ञतो षिणीसमेते वृत्तरत्राकरे-- 


स्मापेक्षयैवान्यत्वं ग्राह्मम्‌ , प्रथमापेक्षयान्यस्य प्रलासत्त्या द्वितीयस्य चरणस्य 
समुत्थं वर्तमानम्‌ , लक्ष्म-लक्षणं, सपदि श्रयति-श्र॑वलम्प्रते | इतरत्‌-श्रन्यत्‌ , 
प्रथमापेक्षयेहाप्यन्यत्वे गहीते द्वितीयमित्यर्थः, तुय॑म्‌-चरणम्‌ , इतरगदितम्‌-- 
स्वाव्यवहिंतप्रथमचरणगतं लक्षणं. श्रयति | कि च-श्रपरं चरणयुगलकम्‌- 
श्रन्यच्चरणद्वयम्‌ , तृतीयचतुथौं चरणौ, श्रविक्ृतम्‌-विकाररहितम्‌ , यथावस्थितं 
भवेत्‌ । इति-इत्येवं प्रकारेण अ्रापीड एव सा प्रसिद्धा 'कलिका' भवति | 
पिङ्गलसूत्रे त्वस्या मञ्जरीति नाम, तत्रापि नापीडेऽपेक्षितं गुरुद्वयशिष्टलघुनियमं 
स्वीकरोति, अपि तु पदचतुरूध्वस्य चरणव्यत्यासे छुन्द एतदाह, श्रन्यान्यपि 
चैबंभूतानि चरणब्यत्यासरनरितानि । 

श्रयमाशयः--प्रथमे चरणे द्वादश, द्वितीयेऽग्टौ, तृतीये षोडश, चतुर्थ च 
विंशतिवंर्णा भवन्ति कलिकायाम्‌ । उदाहरणं च पूर्वोक्तमापीडस्यैव प्रथम- 
चरणस्थ।ने द्वितीयस्य, द्वितीयस्य स्थाने प्रथमचरणनिवेशेन संपत्स्यते ॥ २ ॥ 


हिं० टी०--जिस “पीड? का प्रथमचरण द्वितीयचरण के लक्षण से 
श्रौर द्वितीयचरण प्रथमचरण के लक्षण से लक्षित हो और शेष चरण- 
तृतीय रौर चतुर्थ-जैसे के तैसे रहेँ, उसे 'कलिका' कहते हैं | तात्पर्य यह है 
कि कलिका के प्रथम चरण में १२, द्वितीय में ८ तृतीय में १६ और चतुथं 
में २० वर्ण होते हैं | 
पिङ्गल में भी इस प्रकार चरणब्यत्यास-विनिमय, परिवर्तन-से मञ्जरी 
आदि छुन्द के कहे हैं पर 'श्रापीड' के चरणब्यत्यास से बनते हैं यह 
नहीं कहा | वृत्तिकार ने इसी लिये उदाहरण 'पदचतुरूध्ब) सामान्य से 
बनाये हैं ॥ ३ ॥ 
लबली-- 
द्विगुरुयुतसकलचरणान्ता ( १२ ) 
मखचरणगतमनुभवति च तृतीयः ( १६) 
अपरमिह हि लक्ष्म (८) 
प्रकृतमखिलमपि यदिदमतुभवति लवली सा (२०) | ४। 
सं० टी०--श्रथ लवली जबयति--हिगुरुयुतेन : 'अन्बयः--यदि 
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णणा.__.---पफ्फ्फ्प्प्य्य्किकयेंेंंर्णिण्या्यस्णिप्णिसिफ्स्प्लिसिसकशशिशिक्फलशिंशिर्शिरशिागिगाषिणा 


पञ्जलो 5ध्यायः । १७५ 


इह हि तृतीयः मुखचरणगतं लक्ष्म अनुभवति। श्रपरं प्रकृतमस्विलमपि 
श्रनुभवति, द्विगुर्युतसकलचरणान्ता सा लवली भवति । व्याख्या--यदि- 
इह हि श्रापीडे, तृतीयश्वरणो मुखचरणगतम-प्रथमचरणोक्त लक्ष्यलक्षणमनु- 
भवति | श्रपरं पादत्रयम्‌ प्रकृतं समस्तमप्यापीडलक्षणमनुमवति, तदा सा 
“लवली? इत्याख्यं छुन्दो भवति । श्रर्थात्‌ प्रथमे चरणे द्वादश, द्वितीये षोडश, 
तृतीयेऽषटौ, चतुर्थ विंशतिश्च वर्णां भवन्ति । द्विगुरुबुतसकलचर णान्ता- 
सर्वेषां चरणानामन्ते गुरुद्वयं स्यात्‌ | इदं ठु केवलमनुवादमात्रं बृत्तपूरणाथम्‌, 
सामान्यातिदेशात्स्तरतस्तद्ग्रह्मात्‌ || ४ ॥ 

हिं० टी>--यदि श्रापीड छन्द में तृतीय चरण प्रथम चरण केलक्षणसे 
युक्त हो और शेष चरण शेष लक्षणों से क्रम से युक्त हो तो उसे लवली' 
कहते हैं । तात्पर्य यह है कि लवली छुन्द के प्रथम चरण में १२, द्वितीय में 
१६, तृतीय में ८ और चठुर्थ में २० वर्ण होते हैँ । प्रत्येक चरण के श्रन्त 
में दो गुरु अवश्य होने चाहिये | 


अमर तधारा-- 
प्रथम मधिवसति यदि तुयं ( १२) 
चरमचरणपदमवसितगुरुयुग्मम्‌ ( (६) 
निखिलमपरमुपरिगतमिति ल्ललितपद्युक्ता ( २० ) 
तदिदममृतधारा (८) ॥ ५ ॥ 
सं० दी०--श्रथामृतधारां लक्षयति--प्रथममिति । . यदि प्रथमं तुर्यम्‌ 
प्रथमं चरणम्‌ , चरमचरणपदम्‌-चतुर्थचरणस्थानम्‌ , अधिवसति-प्राभोति, 
चतुर्थो मवतीत्यर्थः | चतुथश्वरणोष्टाक्तर इति भावः | अपरं निखिलम्‌-सर्ब 
प्रथमादिचरणत्रयम्‌ , उपरिगतम-क्रमशः स्यात्‌, तदिदम्‌ “श्रमृतघारा’ 
इत्याख्यं छन्दो भवति । श्रवसिनौ-पश्रन्ते, गुरुयुम्मं गुरुद्वयं चेति पूबेवदनुवाद- 
मात्रम्‌ । ललितपदयुक्ता-ज्ञलितैः पदैयुक्ता चेयं भवति ॥ ५ ॥ 
हिँ० टी०--यदि आपीड क श्रष्टाक्षरात्मक प्रथम चरण चतुथं चरण 
के स्थान पर हो क . शेष पाद यथावस्थित-जैसे के तैसे हों और प्रतिचरण 
के अन्त में दो गुरु हों, उसे श्रमृतघारा" छन्द कहते हैं । 
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7-7 कक णास. -- 


१७६ प्राश्तो षिणीसमेते वृषफरलाकरे-- 


सार यह है कि प्रथम चरण में १२, द्वितीय में १६, तृतीय में २० श्रौर 


चतुर्थ में ८ वणं होते हैं ॥ ५ ॥ 
इति पदचतुरूष्वंप्रकरणम्‌ । 


रुद्गता-- 

स ज स ल 

। 15,151, 115, । 
सञ्जमादिमे सलघुको च 

न स ज गु, 
1॥॥॥। 5151,5 
नसजगुरुके रथोद्गता । । 
भ न ज लगु | 
31 0111)1 5 5 
ञ्यङघिगतभनजल्ला गयुताः 

सब हज) ७, सः , ज. गु 

MS Ss WLS ७) S 

____ खजसा जगो  चरणमेकतः पठेत्‌ ॥६॥ 

१ 'चरणमेकतः पठेत्‌’ इसका ग्रथ टीका में जो कुछ किया गया है । 
वह नारायणमट्ट के कथनानुसार तथा छन्दोवृत्ति के अनुसार है । वास्तव में 
इसके द्वारा माव स्पष्ट होता नहीं । प्रथम चरण को द्वितीय के साथ? इतना 
श्रर्थ किन शब्दों का यहाँ निकल संकता है-यह कुछ स्पष्ट नहीं होता | 
पिङ्गलसत्र में “उद्रतामेकतः' इतना हो कहा गया हे कि इस पर वृत्तिकार 
ने उक्तं श्रथे को निकालने की कोशिश की है। बृत्ति को यहाँ उद्धृत करते 
हैं--उद्‌गतामिति कर्मविभक्तिशवणालदेदित्य्याहायंम्‌ । “एकतः? इति प्रथमं 
पादं द्वितीयेन सहाविलम्बेन पठेदित्यथः। 'उपस्थितप्रचुपितं एथगा दयम्‌’ 
(५१२८) इत्यतः सिंहावलो कितन्पायेनाबग्रहणमनु वर्तनीयम्‌ । तेनाद्यमेव 
पादमेकतः पठेत्‌? इति । 
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र त हल । 202 0002 4000 नो तिरिरी 


पक्रामो 5ध्वाय; । १७७ 


1 सं० टी०-श्रथोट्रत लच्यति -सजमादिति । श्रादिमे-प्रथमे चरणे, 
सजम्‌-सश्व जश्चेति तयोः समाहारः, सलघुको च-सःसगणः, लघुकः-लघुश्चेति 
| द्वन्द्व, स्वार्थे कः । अथ-श्रनस्तरम , अर्थात्‌ द्वितीये चरणे नसजगुरुकेः 
| नगणसगणजगणरुरुयुक्तं च, व्यङ्म्रिगतभन जला:-त्रयाणां पूरणे श्रङ्घ्ो 
| चरणे गताः स्थिताः ये मनजलाः-भगणनगण जगणलंघवः, ते गयुक्ताः- 
| गुरुसहिताः कार्या; । चतुर्थ चरणे च सजसा जगौ-सगणजगणसगण जगणा 
गुखश्चेति त्रयोदश वर्णाः कार्या इति शेपः | एतल्लक्षणयुक्तमुद्गतानामकं 
छुन्दो भवति । यतिनियममाह--च रणमिति । चरणम-प्रथमं चरणम्‌, 
द्वितीयेन, एकतः एकीकृत्य, ल्यब्जीपे पञ्चमी, पठेत्‌-उच्चारयेत्‌ श्रर्थात्‌ द्वितीय- 
चरणान्ते यतिं विदध्यात्‌ | उदाहरणान्तरं यथा वृत्ती-- 
| स॒ ज स ल न स॒ ज ग 
८ FSU 0 | ५ 
मृगनाचना शशिमुखी च, रुचिरदशना नितम्बिनी । 
म ठ ने ऊमा 9० लगु का जे जस आजह हा 
न| च. 1110 1112 0, | 51, 5 
इंसललितगमना ललना परिणीयते यदि मवत्कुलोद्रता । 
भारवेः किराताजुनीयस्य _द्रादशः सर्ग उट़्ताछन्दोबरदधः तस्यायमादिमः 
शाकः । समन्वयः स्वयमृह्य; | 
श्रथ वासवस्य वचनेन, रुकिरवदनस्त्रिलचनम्‌ । 
क्ला न्तिरहितमभिराधयितु विधिवत्तपांसि विदषे धनञ्जयः ॥ ६ ॥ 
हिं० टी० जिव छुन्द क प्रथम चरण में सगण, जगण, सगण और 
थ के द्वारा १० वर्ण, द्वितय चरण में नगण, सगल, जगण, श्रौर एक 
गरु वणे द्वारा १० वर्गा, तृतीय चग्ग में भगण, नगश, जग) एक लघु 
शर एक गुरु | ११ वर्ग हों। एवं चदय चरण में सगणश, जगण, 
स<ण, जगण और एक गुर मिलकर (२ व हों। उसे उद्गता' कहते हैँ । 
इस छुन्द में प्रथम चरण को द्वितीय चरण्‌ के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिये 
अर्थात्‌ तीय चरण के ग्रत्त मै पति दोती है ॥ ६ ॥ 


| १२ 


( एक लघु 
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९७८ प्राज्ञतोषिणीस्मेते वृत्तरक्ञाकरे -- 
सौरभकम्‌-- 
स 


ज स ल 
IRISNISS NIRS 
चरणत्रयं ब्रजति लच 
न स ज गु 
1 tl, 1151515 

यदि सकलमुद्‌गतागतम्‌ । 
र न भ गु 


5 |5, | | |, 51, 5 
नो भको भबति खोरभक 
स शन स ज गू 
119 । SMS IN 


रणे यदोह भवतस्तृतीयके ॥ ७॥ 


सं० टी०--श्रम सौरभक लक्षयति-चरशाश्रयमिति। यदि तृतीयके 
चरणे नौँ-रगणनगणौ, भगौ-भगणगुरू च भवेताम्‌, चरणत्रयं च-श्रपरमव- 
शिष्टं प्रथमद्वितीय चतुर्थरूपं चरणत्रयं सकलमुद्गतागतं लक्ष्म-लक्षणं ब्रजति- 
श्रनुभवति, तदा सौरभकम” भवति-तदा तस्य छुन्दसः “सौरभकम्‌? इति संज्ञा | 
भवतीत्यर्थः । उदाहरणान्तरं यथा वृत्तौ-- | 
सा लस गु न" सो जळा 
1155118591 || |, | 15,151,5 
विनिवारितो5पि नयनेन, तदपि किमिहागतो भवान्‌ । 
र नभ णु स जस ज गु 
5151 | ॥,511,5 | | 5,151, || 5,151, 5 
एतदेव तव सौरभक; यदुदीरिताथमपि नावबुध्यसे || ७ ॥ 
पर डि? टी०--यदि म चरण में रगण, नगण, भगण, और गुरुहो ; 
श्रौर शेष चरण उद्गता के लक्षण के श्रनुसार सौरमक' ' 
र नुसार बने हों, तो उसे 'सौरभक 


Se 2327“ 


~¬ 
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पञ्चमो ऽष्यायः । २७६ 


स ज स ल 

iy tl 

नयुगं स्रकारयुगलं च, 

न# स” ज गु 
INNS TNIRSASTIES, S 
भवति चरणे तृतोयके । 
तोन अस 

I TOOTS MS 
लठुदितमुरुमतिभिलक्षितं, 
स ज़ स ज गु 
11911) जा आए 
यदि शेषमस्य खलु पूवतुल्यकम्‌ ।। ८ ॥ 


सं० टी०--श्रथ ललितं लक्षयति--नयुगमिति | यस्य छुन्दसः तृतीयके 

तृतीये, स्वार्थिकः कप्रत्ययः, चरणे, नयुगम्‌--नगणद्वयम्‌ , सकारयुगलम्‌- 
सगणद्वयं च भवति; तद्‌, उरुमतिमिः-बहुदर्शिमिः, मतेरुरुता विशालता न 
स्वतः, श्रपि तु विषयबाहुल्येन, ललितम्‌, उदितम्‌-कथितम्‌ | यदि श्रस्य 
सपद्यक्तविशेषलच्षणस्य ललितछुन्दस एव, शेषम्‌-प्रथम-द्वितीय-चतुथ-चरण- 
रूपम्‌, खछु-निश्चयेन, पूर्वतुल्यकम्‌-उ द्गतासहशं भवेदिति । उदाहरणान्तरं 
प्रथा वृत्तो-- 

स॒ ज A ल न स ज गु 

| | 5,151 | 5, ै। | ।, | |5$, | 5 ),5 

सततं प्रियंबदमनून,-ममलहृदयं गुणोत्तरम्‌ | 

न ना सि रस सा जम जो या 

1॥ |, | | |, | । 5, | | 5 ।15, | 5 |, | ।5, | 5 |, 5 

सुललितमतिकभनीयतमम्‌ , पुरुषं त्यजन्ति न तु जातु योषितः ॥८॥ 
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९८० प्राज्ञतोषिणीसमेते वृत्तरत्नाकरे 


हिँ० टी०--जिस छन्द के तृतीय चरण में क्रम से दो नगण और सगण | 
शो और श्रन्य तीनों चरण पूर्वोक्त उद्रता हो तो उसे 'ललित” कहते हैं ॥८॥ 
इत्युद्गवाप्रकरणम्‌ । 
डपस्थित प्रचुपितम्‌-- 
म स ज म गुगु 
3.७ ७01 | 515 11:55 
म्सौ इभो गो प्रथमाङ घ्रिरेकतः प्रथगन्यत्‌ , 
सा ना ज र गु 
॥ ॥)॥1॥101& bs NS S 
त्रितयं सनजजरगास्तथा ननौ सः । 
न न स 
WIN WS | 
त्रिनप रिकल्लितजयो | 
न न न ज य 
11॥1॥॥11॥॥5 1,155 
प्रचुपितमिदमुदितमुप स्थितपूवंम्‌ ॥ & ॥ 
सं० टी०-- श्रथोपस्थितप्रचुपितं लच्चयति--म्सौ ति । यत्र प्रथमाङप्रि 
प्रथमश्चरणः, म्सौ जभौ गौ मगण-सगण-जगण-भगण-गुरुद्वययुक्तः, द्वितीयश्र- 
रणः सनजरगा; सगण-मगण-जगणु-रगण-गुरुसहितः, तृतीये चरणे-ननो-नोत्तरो 
नः नन इत्येकवचनान्तः पाठो युक्ततरः, नगणद्वयम्‌ , सः-सगणश्च भवेत्‌ | 
तथा चतुर्थः पादः, त्रिनपरिकलितजयौ-त्रिनाः नगणत्रयम्‌ , तेन परिकलितौ 
युक्तौ जयो-जगणयगणौ, एमियुक्तः, स्यात्‌ । इृदम-पूर्वोक्तलक्षणल ज्षितं छन्दः, 
उपस्थितपूवमू-'उपस्थित-'शब्दः पूर्वो यस्य तत्‌ तादृशम्‌, प्रचुपितम्‌ , 
अर्थात्‌-उपस्थितप्रचुपितमिति नामकं भवति | 
'एकतः पृथगन्यत्‌, त्रितयम्‌? इत्यस्यायमर्थ:--स चैकः पादः एथक्‌, 
पठनी र इति शेषः | न तूद्गतादिवद्‌ द्वितीयपा देनैकीकृत्य प्रथमचरणान्ते यतिः 
रिति भावः | प्रथमार्थं सार्वविभक्तिकस्तसिः | श्रन्यत्‌ त्रितयम्‌-अन्यञ्चरणत्रयं 
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एलाक 


२॥ 


पञ्चमोऽष्या यः । १८१ 


निरूप्यते इति शेषः | क्कचित्तु-श्रन्यत्‌ चरणात्रयमेकीकृत्य पठनीयमिति तासर्य- 
माहुः, प्रथमस्य प्रथक्‌ कथनादिद्देकत्र पठनं मन्यन्ते ॥ 

हिं० टी०--जिस छन्द के प्रथम चरण में क्रम से मगण, सगण, जगण 
भगण ओर दो गुरु, द्वितीय चरण में सगण, नगण, जगण, रगण आर 
गुरु, तृतीय चरण. में दो नगण.श्रौर एक सगण तथा चतुर्थ चरण में तीन 
नगण जगण और यगण हो, उसे उपस्थितप्रचुपित कहते हैं । 

“एकतः एथगन्यत्‌ , त्रितयम्‌? का तात्पर्य यह है कि प्रथम चरण को 
पृथक पढ़ा जाय, उद्रतादि के समान द्वितीय के साथ मिलाकर नहीं अर्थात्‌ 
प्रथम चरण के ग्न्त में यति करनी चाहिये । श्रन्यत्‌ त्रितयम्‌?-श्रन्य तीन 
चरणों का श्रब लक्षण किया जाता दै । किसी ने इसका अर्थ यों लगाया 
है कि जब प्रथम चरण को अलग पढ़ने के लिये कहा गया है तो इन शेष 
तीनों को साथ पढ़ा जाना चाहिये श्रर्थात्‌ प्रथम चरण के श्रन्त के बाद 
पद्य के श्रन्त में ही यति हो ॥ ६ ॥ 

वर्धमानम्‌ - 

मॅ स. -ज._; म, गरा 
5 55, | ॥5,॥5 |, ।॥,$ 5 
नौ पादेऽथ तृतीयक सनो नसयुक्ता 


स न ज र्‌ प 
1111119004: 
प्रथमाङघ्रिकृतयतिस्तु वध मानम्‌ । 
न यय. स न न स॒ 
| ।।, 1 1, 11 5, tI 11S 


त्रितयमपरमपि पूवसदृशमिह भवति 
छ कि 5006 05 
0000-00: 
प्रततमतिभिरिति गदितं लघु वृत्तम्‌ ॥ १०॥ 
छं० री०- श्रथ वर्धमानं लक्षयति--नौ इति । यस्य छन्दसः तृतीयके 
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१८२ 


प्राश्नतो षिणीसमेते इच्चरत्राकरे- 


पादे तृतीये चरणे नौ सनौ नसयुक्तो-यथाक्रमं नगणद्वयसगण्नगणद्वयस- 
गणाश्च मवेयुः, श्रपरमपि त्रितयम्‌ , प्रयमद्वितीयचुर्थरूपम्‌ , पूर्वसदशम्‌- 
उपस्थितप्रचुपितसहशम्‌ , इह भवति । इति-श्रमुना प्रकारेण, प्रततमतिमिः- 
प्रसिद्धबुद्विमिः, लघु सुन्दरं “वर्धमानम्‌? इति नाम दृत्तं गदितम्‌-उत्तम्‌ । 
यतिनियममाह--प्रथमेति । प्रथमाड्धौ-प्रथमचरणे कृतया यत्या स्तूयते 
प्रशस्यते प्रशस्ततया पठ्यते इति तत्‌ तादृगिति वधमानविशेषणम्‌ । तु! इति 
भिन्ने पदे तु यतिरित्यन्तं पुंल्लिङ्गं ख्रीलिङ्गं वा नपुंसकेन “वधमानम्‌' 
इत्यनेनानन्बितं स्यात्‌ । 'यतीह? इति पाउश्चेत्तर्हि सर्द सिद्धं स्यात्‌ । इह 
तृतीये चरणेऽन्ते “तिः इत्यस्य पादान्तस्थत्वाद्‌ गुरुबोध्यः । उदाहरणान्त ` 


यथा बृत्तो-- 


हि 


म स ज म गुगु 
38७ 1515) 911565 


बिम्बोष्ठी कठिनोन्नतस्तनावनताज्ली 
स > “न... ज. र गु 
1 8 11059 55 


हरिणी शिशुनयना नितम्बगुर्बो । 

न न स न न स 

| । |, । ।,115, | ।।,।।।,। 15 
मदकलकरिंगमना परिणतशशिवदना । 

नो न गदै ज य 

। I ॥, | ।, | । |, । 51,155 

जनयति मम मनसि मुदं मदिराक्षी ॥ १० ॥ 


०--जिस छुन्द के तृतीय चरण में क्रम से दो नगण, एक 


सगण, दो नगण श्रौर एक सगण मिलकर १८ वर्ण हों तथा श्रन्य तीन 
चरण पूर्वोक्त “उपस्यितप्रचुपित’ छुन्द के छन्द के लक्षण से युक्त हों विद्वान्‌ उस से युक्त हों. विद्वान्‌ उस 


१ तुगमावस्तु श्रागमशाखमनित्यम्‌ इति परिभाषाबलात्‌ । 
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पञ्चमोऽध्यायः । १८३ 
स- सुन्दर बृत्त को “वर्घमान' कहते हैं । यति प्रथम चरण के श्रन्त में होती दै 
77 | श्रौर शेष तीनों चरणों को मिलाकर पढ़ा जाना चाहिये श्रर्थात्‌ दूसरी यति 
~ | छन्द केश्रन्त में ही होगी ॥ १० ॥ 
gi | पेभम्‌ः 
शुद्धबिराडाषभम्‌- 
ते म म गु ग 
ति 5 38111 USES SN S 
कि झस्मिन्नेव तृतीयके यदा तजराः स्युः । 
ह्‌ स॒ न जः र्ग 
त 1115, गजा, 005 
प्रथमे च विरतिराषंभं त्रुवन्ति । 
तनन काई 
5 5101 1) 512 
तच्छुद्धविराट पुरःस्थित, 
नट न ने, परा य 
111, । | NA, | 5 | | 5 5 


त्रितयमपरमपि यदि पूवेसमं स्यात्‌ ॥ ११ ॥। 

सं० टी०--श्रथ शुद्धविराडाषंमं लक्षयति--'अ्स्मिन्नेवेति । 'अन्वय:- 
श्रस्मिन्नेव तृतीयके यदा तजराः स्युः, प्रयमे च विरतिः, अपरमपि त्रितयं 
यदि पूवेसमं स्यात्‌ | तत्‌ शुद्धविराट पुरःस्थितमाप॑मं ब्रुवन्ति । व्याख्या-- 
श्रस्मिन्नेव-वधंमा ने | उपस्थितप्रचुपिते वा, तृतीयके-वृतीये चरण, यदा 
तज्ञराः-तगणजगणरगणाः स्युः । प्रथमे च बिरतिः-प्रथमचरणान्ते यति- 
भवेत्‌ । अपरमपि-श्रन्यच्च, त्रितयम्‌-चरणत्रयम्‌ , प्रथमद्वि तीयचतुर्थरूपम्‌ , 
यदि पू॑समम्‌--उपस्थितप्रचुपितसमं स्यात्‌ , तदा तत्‌-पूर्वोक्तलचणलच्षितं 


र्क छन्दः, 'शुद्धविराट! इति पदं पुरः-पूर्व स्थितं यस्य तत्‌ तादशम्‌ , धग्राषभम!? 
तीन इति *ब्रुवन्ति-कथयन्ति, 'छन्दः:-शात्राचार्या इत्यध्याहायम्‌ | उदाहरणान्तर 
उस यथा गृत्तौ-- 

ह १ “बदन्ति’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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रारा - 


१८४ प्राश्ञतो षिणीस मेते वृत्तरत्नाकरे- 
साजन भे गुरुत सा: नह जः = र्‌ः#गु 
5५७५ 15, ॥ 5 ५55 (1511051051: 
कन्येयं कनकोज्ज्वला मनोहरदीसिः, शशिनिर्मलवदना विशालनेत्रा | 
त ज र. भनन? ना जय 
55|, । 51,5 1.5, ।॥।|,॥॥॥॥॥॥॥३॥॥६& 


पीनोरु नितम्बशालिनी सुखयतिहृदरयंमतिशयं तरुणानाम्‌ | 

पिङ्गलसूत्रेडस्य शुद्धविराडुषभम्‌' इति संज्ञा ॥ ११ ॥ 

हिं० टी०- जिस छन्द के तृतीय चरण में क्रम से नगण, जगण श्रौर 
रगण्‌ हो तथा श्रन्य तीनों चरण 'उपस्थितप्रचुपित' छुन्द के लक्षण से युक्त 
हों तथा यति प्रथम चरण के श्रन्त में हो उसे 'शुद्धविराडाषभ' कहते हैं । 

इन विषम छुन्दों के सरलता से ज्ञान के लिये इनके लक्षण कोष्ठक के 


द्वारा दिवाये जाते हें 
छुन्दनाम | प्रथमचरण  द्वितीवचरण | तृतीयचरण | चतुर्थचरण 
१ उद्गता |, ज, स, ल १० न, स, ज, गु, १० भ,न,ज,ल,गु ११ |स,ज,स,ज गु ११ 
२ सौरभक उद्गतावत्‌ ¦ उद्गतावत्‌ र, न,भ, गु १० 0 
२ ललित 99 ; शाला |, न, स, स, १ र ११ 
४उपस्थितप्रचुपितम,स,ज,भ)गुगु १४ स,न,ज,र,गु १३ न, न,-स, ६ वणन,न,न,ज, य १ 
९ 
५ वर्धमान 21 पे न,न,स,न,न,स१८ ११ 
६ शुद्धविराडापं रु ज्र [त, ज,र६ वण | /, _., 
इत्युपस्थितप्रचुपितप्रकरणम्‌ । 
गाथालक्षणम्‌ -- 


विषमाक्षरपादं वा, पादैरसमं दशधमंवत्‌ 
यच्छन्दो नोक्तमत्र, गाथेति तत्सूरिभिः कथितम्‌ ॥ १२ ॥ 


इति £)केदारमट्टविरचिते वृत्तरत्ञाकरे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
सं० टी०--श्रथ छन्दोलक्षणंमुपसंजिहीपुरत्रानुक्तानां छन्दसां सामान्यः 


+ 
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छ क्स _ 5 7 एणा 


पश्चमो5ध्यायः । त्र्य 


धंशामाह--विषमेति । विषमा्रपादम्‌-विषमाश्यच्षराणि बेषु ताहशाः 

चरणा यस्य तत्‌ । श्रचराणां वैषम्यं च द्विधा संभवति गुरुलघुक्रमनियम- 

साम्याभावात्‌ संख्यासाम्याभावाच्चेति द्विविघमपि वैषम्यमिह विवचितम्‌ , 

बा-अथवा, पादैः श्रसमम्‌-स्वीयैः चरणैः कृत्वा विषमम्‌, चतुः-संख्या- 
+पादैरन्यवृत्तेरसमानम्‌ , त्रिपद्धपडादिपादमिस्थर्थः । रत एव-- 

शेप्रं गाथास्रिमिः घडमिश्ररणैश्रोपलद्चिताः ( दृ० र° १-१८ ) इति 

प्रागुक्तम्‌ । दशधर्मबत्‌-वतिः सादृश्ये, यथा “दशधर्म? इतिं त्वत्‌ त्रिपश्चघडा- 


रौर दिपादं छन्दः । 'दशधर्म' पदेन लक्षणया महामारतस्था घडपदा गाथोष्यते । 

क्त आत्याय क जि मजि नल 
दश धर्म न जानन्ति, धृतराष्ट्र ! निवोध तान | नता 

के मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः, श्रान्तः क्रुद्धो बु भक्षितः ॥ \ 


त्वरमाणश्च भीरुश्च, लुब्धः कामी च ते दश ॥ इति ॥ 
व बिषमाक्षरपादत्वं पदचतुरू्वादीनामप्यस्तीत्यत श्राह यच्छन्द इति । 


९ 

ना रत्र यच्छुन्दो त्रिशेषतो नोक्तम्‌ , तत्‌ सूरिभिः-छन्दोविद्धिः पणिडतैः गाथेठि 
न कथितम्‌ । 'यच्छन्दो नोक्तमत्र' इत्यावृत्त्या स्वातन्त्येणापि योज्यम्‌ । तेनात्रा- 

नुक्तानां सवेषां विषमवृत्तानां समवृत्तानां च 'गाथा' संज्ञा _भवतीति बोध्यम्‌ । 

० पिङ्गलेऽपि सामान्येनैवमुक्तम्‌-रत्रानुक्तं गाथा' ( पि० सू० ८-१ ) विषमा- 

ळी सन प्रथमे 


क्षरपादस्योदाहरणमिदं मूलस्थमेव पथ्यम्‌, 
र चरणे5शे वर्णाः, द्वितीये च दश, तृतीये सत, चतुर्थे नव वर्णाः सन्तिं | 
कः] ध्यच्छन्दो नोक्तम्‌’ इत्यस्य स्वातन्त्र्येण व्याख्याने समानामपि गायात्वं 
संभवति । दर्शिताश्व समपादा गाथा ृत्त्याद्याकरग्रन्येषु । इह तु ग्रन्थगौरव- 
भिया तदुपेच्षा ॥ १२॥ 
हिं० टी० -यदि छन्द के प्रत्येक चरण में वर्णी की संख्या समान न हो 
। अथवा चरण संख्या विषम हो श्रर्थात्‌ तीन, पांच या छः चरण हों तथा यहाँ 
उनका निरूपण न किया गया हो और प्रयोग उनका होता हो । ऐसे छन्दों 
को विद्वान्‌ लोग सामान्य रूप से “गाथा' कहते हैं । 
330) पृबिषमाब्रपाद' का यह पद्य ही उदाहरण है । इसके प्रथम चंरण में 
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१८६ प्राक्षतो षिणीसमेते बृत्तर त्राकरे- 


आठ, द्वितीय में दश, तृतीय में सात और चतुर्थ में नौ वरण हैं | विषम पाद 
का उदाहरण मूल में हो दशधर्मवत्‌ कह दिया गया है। उक्त पद्म के छु 
चरणा हैं | श्रत एव यह 'गाथा! है | रजा 


जो छन्द यहाँ नहीं बताया गया और प्रयुक्त होता है । सामान्य रूप से 
उसकी संशा गाथा! होगी । इस लिये समत्रृत्त भी गाथा हो सकते हैं ॥१ २॥ 


इति व्याकरणसा हित्याचायंश्रीधरानन्दशा त्त्रि्रिं > यां प्राज्ञतोषिणी 
समाख्यायां वृत्तरत्नाकरव्याख्यायां पञ्चम।ऽध्यायः || ५ || 
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शी 


अथ पहष्ठाध्प्यायः । 


प्रत्ययाः-- 
प्रस्तःरो नष्टमुदिष्टमेकद्रथादिक्लगक्रिया । 
संख्यानमध्वयोगश्च पडेते प्रत्ययाः स्मृताः ॥ १ ॥ 

सं० टो०--श्रथाध्यायपञ्चके सर्वविधानि छन्दांसि लक्षयित्वा सर्पा? 
तेपामुत्पत्तिप्रद्शना्मल ज्षितानां तत्र तत्र महाकविभिः प्रयुक्तसमादतानां च 
वृत्तानां सद्भावोपपत्तये स्वरूपबोधाय च प्रस्तारादीन्‌ षट्‌ प्रत्ययानाह-- 
प्रस्तार इति । १ प्रस्तारः, २ | , ३ उद्दिष्टम्‌ , ४ एकद्वथादिलगक्रिया, 
५ संख्यानम्‌ , ६ ्रध्वयोगश्चेति पद्‌ गरत्ययाः, स्मृताः प्रतिपादिताः, पूर्वा चा- 
मैंरिति शेषः । प्रतीयते संख्यादिकमेमिरिति प्रत्ययाः, संमावितेषु छन्दस्सु हि 
एते विश्वासं ख्यापयन्ति | एबं च “प्रत्ययः? इत्यन्तर्थेयं संज्ञा | श्रत एवं चायं 
योगरूढः शाब्दः व्युत्पत्तिरेव च तत्सामान्यलक्षणमिति समवघेयम्‌ ॥ १ ॥ 

हिं» टी०- १ प्रस्तार, २ नष, रै उदिध, ४ एकद्वथादिलगक्रिया, १ 
संख्यान, ६ अध्क्योग, ये ६ प्रत्यय कहे गये हैँ । 

संख्यादि की अतीति इन से ब अ तीति इन से होती दे अतः इन्हें प्रत्यय कहा गया हवै । 
अथवा प्रत्यय का ग्रथ विश्वास हाता इ | विश्वासजनक होने से इन्हें प्रत्यय 
कहते हें । संभावित इत्तों पर इनसे विश्वास होता है । श्रतः प्रत्यय का 
लक्षण यह हुआ कि-जिस्कद्वारा उत की प्रतीति हाती है, उसे प्रत्यय कहते 
हैं | श्रथवा जिनके द्वारा संभावित इत्तों को सत्ता पर विश्वास हो जाता है. 
उन्हें प्रत्यय कहते हैं । 

इन छुहाँ क प्रथक्‌ एृयक्‌ लक्षण निम्नलिखित ईं-- 

१ प्रस्तार--जिस विधि से इत्त के भिन्न भिन्न रूपों का एथक ५4४६ 
ज्ञान होता है, उसे प्रस्तार? कहते ई । 
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शव्द प्राज्ञतो षिणीसमेते वृत्त रत्नाकरे- 


२ नष्ट-नष्ट ( श्रज्ञात ) मेद के स्वरूप का ज्ञान जिसके द्वारा हो, उसे 
नष्ट कहते हैं । 

-- ३ उद्दिष्ट--दिये हुए रूप की क्रम संख्या का ज्ञान जिससे होता है 
उसे 'उद्दिष्ट कहते हैं । 

४ एकद्वथादिलगक्रिया-जिसके द्वारा यह मालूम होता है कि सम्पूण 
छन्दो में एक गूरु वाले इतने, दो ग्‌.रु वाले इतने इत्यादि, एबं एक लघु 
बाले इतने दो लघु बाले इतने रूप हैं, इत्यादि प्रकार का ज्ञान होता है उसे 

एकद्वथादिल गक्रिया’ कहते है । 

५ संख्यान--जिस विधि के द्वारा छन्दों की पूर्ण संख्या का ज्ञान होता 
है उसे 'संख्यान' कहते हैं । 

६ अध्वयोग--जिस बिधि के द्वारा-इसको प्रस्तार रचना के. लिये 
कितने स्थान की ्रावश्यकता है, यह ज्ञान होता है उसे '्रध्वयोग' 

कहते हैं | १ ॥ 

प्रस्ताररचनाविधिः- 

पादे खबगुराबाद्याल्लघुं न्यस्य गुरोरधः 

यथोपरि तथा शेषं भूयः कुयांद्‌सु' बिधिम्‌ ॥ २॥ , 
उने दद्यात्‌ गुरूने ब यार्वत्सवलघुभेबेत्‌ । 

प्रस्तारोऽय समाख्यातश्छन्दोबिचितिवेदिभिः। ३॥ ` 

सं० टी०--श्रथ सर्वेषां नष्टादीनां प्रस्तारमूलकत्वाप्रथमं प्रस्तारः 
रचनाप्रकारं शछोकद्रयेनाह-पादे इति | तत्र प्रथमं सवंग रौ-सवे गरवो 
यत्रेबम्भूते पादे लिखिते सति, प्रस्तायंब्र्तजातिपादस्थवणंसंख्याकसवंग रव 
प्रथमं स्थापनीया इत्यर्थः | तत्र श्राद्यात्‌-प्रथमात्‌ , ग्‌ रोरधः, न्यस्य-स्थाः 
पयित्वा न्यस्येदिति विधिलिङप्रयोगः साधीयान्‌ । प्रथमत्वं च ग पेक्षया 
न तु वणपिक्षया । श्रन्यथा द्वितीय भेदे ्राद्यग्‌ रोरभावात्‌ तृतीयभेदानुपपत्तिः 
स्यात्‌ | तं लघुं न्यस्य यथोपरि-ग्रथोपरिपङ्क्तो ग रुहूष्वादयः, तयैबाघस्तन- 
पङ्क्तो शेषम्‌-आद्यग्‌_रोरवशिष्टम्‌ , वणाखंख्या पूर्तिप्यन्तं द्वितीयादिकं ग रं 
लघुं बा लिखेत्‌ । श्रर्थात्‌-यत्रोपरि ग्‌ रुस्तत्राधस्तनपडक्कावपि न्‌ रुलंख्य 
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षष्ठो$ध्याय: । १८१ 


यत्र च लघुस्तत्राघस्तनपङ्क्तौ पूर्वत्लघुरेब लेख्यः, असु विधिम-एवमेत 
लेखनविधि भूयः-पुनः पुनः, चतुर्थादिग्इकतिपु कुर्यादित्यर्थः । ननु द्वित वा- 
दिपङ्क्तौ पादवणेंष्वाद्रस्य ग्‌रुत्वाभावे तस्याधस्तात्‌ तृतीयादिपङक्तिपु कि 
लेख्य मित्याशङ्कघाह- ऊने इति । उने न्यूने श्ये इत्वर्थः | बामतो वतमाने 
लघूनामधस्तनेएु स्थानेपु ग्‌ रूनेव, वर्णान्‌ दद्यात्‌-लिखेत्‌ । बहुवचनप्रयोगः 
उत्तरोत्तरपड्क्तावपि न्यूनेपु स्थानेपु गुरुविधानार्थः | एवं च “भूयः' शब्दस्य 
बीप्सार्थकत्बमिहेत फलति । तेन पुनः पुनगुवपेक्षयाद्यगुरारधा लघुं लिखित्वा 
शेषमुपरिवदेव लिखित्वोने स्थाने गुरवो लेख्याः । कुतः, पर्यन्तमेष विधिः 
्रबरत्यं इत्याह--याव दिति । यावत्‌-यावत्पर्यन्तम्‌ सर्वलघुः-सर्वे लघवो यत्र 
तथाभूतः पादः, भवेत्‌-संजायेत, तावत्कु्वादिति | श्रयम्‌-पूवोत्तः प्रकारः, 
छुन्दोबिचितिः-छन्दःशाखम्‌ , तद्वेदिमिः, प्रस्तारः-प्रस्तार इति नाम्ना, 
समाख्यातः-कथित । एतेन स्वकपोलकल्पितत्वं निरस्तम्‌ | भ्रस्तार्यते इति 
प्रस्तार इत्यन्बर्थयं संज्ञा | 
इदमत्र विशेषतो शेयं यस्सर्वासां जातीनां प्रथमो मेदः ७वंगुरुरेव सर्वे- 
सम्मतः | प्रस्ताररचनात्रां स एव प्रथमं लेख्यः । तमेवाश्रित्यान्ये मेदाः 
संसाधनीयाः । ग्रन्तिमो भे इश्च सर्वलघुरित्यति सुनिश्चितम्‌ | सर्वषां मेदानां 
क्रमसंख्या प्रस्ताररचनानुरोधेन निश्चिता । संख्याया निश्चिततामेवोपजीब्य 
नष्टादयः प्रबत॑न्ते | क्रमसंख्याया | तु तेषां प्रबृत्तिरसंभवा स्यात्‌ । 
अपि चैतदप्यवधेयं यदनेनेत्र प्रकारेण मात्रिकछुन्दसामपि प्रस्ताररचना भवति । 
इयाँस्तु विशेषो यत्समकलस्य प्रथमो भेदः सर्वलघुटणंवृत्तवत्‌ , बिपमकलस्य तु 
० एकमाद्रं लघुमादाय सवंगुरुरिति। इह विस्तरभयात्‌ विद्यार्थिनां कृते 
रिष्ट त्वान्नातीबोपयोगित्वाच मात्रिकछन्दो विषयकः, ्रघंसमादिविषयकश्च 
रूवोंऽपि प्रस्तारादिप्रपञ्च उपेक्षितः | २-३ ॥ 
हिं० टी०--सवे प्रथम जितने वर्णी का प्रस्तार निकालना हो-उतने 
गरु प्रथम पंक्ति में लिखे | इसी मेद को पहता समझना चाहिये । सव गुरु 
वाली प्रथम पंक्ति के आधार पर आगे की पंक्तियों की रचना करनी चाहिये । 
बह प्रकार यह है कि पहली पंक्ति के पहले गुरु के नीचे गे की पंक्ति में 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


सी धा क्क  " 41 -- 


१६० प्राक्षतो षिणीसमेते वृत्तरल्ाकरे- 


लघु लिखे । उसके श्रागे जैसा ऊपर की पंक्ति मे हो बैसा ही उतार दे । 
इस विधि को पुनः पुनः करता रहे | अर्थात्‌ आगे की पंक्तियों को इसी 
प्रकार पूरा करे। परन्तु जो स्थान बांडे ओर के न्यून रहें, उनके स्थान पर 
गुरु रखे । जब तक सर्वलघु पाद की प्राप्ति न हो जाय, तब तक इस विधि को 
करते रहना चाहिये । छन्दःशास्त्र के वेत्ता इस विधि को प्रस्तार कहते हैं । 
जैसे तीसरी जाति मध्या का प्रस्तार यदि करना हो तो सव प्रथम पंक्ति 
में सबंगुरुपाद श्रर्थात्‌ तीन गुरु लिखें । उसके नीचे दूसरी पंक्ति में पहले गुरु 
के नीचे लघु लिख कर दाहनी श्रोर यथोपरि तथा उतार दिये तो । ऽ ऽ यह 
दूसरा भेद बना | इस दूसरी पंक्ति में पहला गुरु दूसरे स्थान पर है उसके 
नोचे लघु लिखा। द!हनी रोर ऊपर के जैसे एक गुरु उतार दिया 
तो | 5 यह रूप बना | परन्तु इसमें दो ही वरण हुए, एक वर्ण की न्यूनता 
रह गई । इस न्यून स्थान की पूर्ति गुरु लिखकर की जायगी उने दध्याद्‌ 
गुरूनेत्र' के अनुसार | तब 5। ऽ यह तीसरी पंक्ति बनी, यही तीसरा भेद 
हुश्रा । श्रव चौथी पंक्ति के लिये पहले सर्वप्रथम गुरु के नीचे लघु लिखना 
है | तीसरी पंक्ति में गुरु पहला ही बरां है | श्रतः उसके नीचे लघु लिख कर 
शेष कों यथोपरि लिख देने से | | 5 यह चौथी पंक्ति हुई श्रौर यही तीसरी 
जाति का चौथा भेद है । चौथी पंक्ति में श्रन्तिम गुरु है, उसके नीचे लघु 
लिखकर दाहनी श्रोर के न्यून स्थानों की गुरु लिखकर पूर्ति करने से 5 5। 
यह पॉचवों पंक्ति हुई और यही पाँचवाँ मेद हुआ | पाँचवीं पंक्ति के प्रथम 
गुरु के नीचे लघु लिखकर यथोपरि तथा नीचे उतार देने से | 5 । यह छठी 
पंक्ति हुई और यही छुठा भेद हुआ | छठी पंक्ति में दूसरा गुरु होने से उसके 
नीचे लघु लिखकर दाहनी ओर यथोपरि तथा उतार कर बाई ओर के एक 
न्यून स्थान की पूर्ति के लिये गुरु लिख देने से 5 । । यह सातवीं पंक्ति बनी 
रौर यही सातवा रूप हुआ । इस सातर्ी पंक्ति में प्रथम बरो गुरु है | वह 
आदि गुरु है । उसके नीच लगु लिख कर व्रथोपरि तथा दोनों लघु लिख 
देने से | । । यह आठवीं पंक्ति हुई और यही श्राठवां रूप हुआ | यह ्ठडां 
रूप सर्व लघु दै । श्रतः नियमानुसार तीन वरणो की मध्या जाति की प्रस्तार 
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रचना पूरी हुई । इस प्रकार तीसरी जाति की प्रस्तार रचना का साङ्गोपाङ्क 
निरूपण हो गया । श्रागे इसी प्रकार रचना करनी चाहिये । चार वर्णी तक 
की प्रस्ताररचना स्पष्टता के लिये कोष्ठक द्वारा बतलाई जाती है-- 
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प्रस्तार रचना से यह एक | बात ज्ञात होतो है कि कं मेद के 
0 कता दै । यह भी मालूम 
मान चारों चरण होने से कोई एक छन्द बन र स म 
हो जाता है कि एक वर्ण की जाति के दो मेद होते हैं । दो के चार तीन सु 
राठ और चार के सोलह । इससे यह भी प्रतीत हुआ कि एक मु श्रा 
दूने दूने भेद होते हैं | सबकी मेद-संख्या तीसरे श्रध्याय में जाति के प्रारम्भ 


में लिख दी है । 
प्रस्तार रचना पर कोष्ठकों में जरा ध्यान पूवक ऊपर से नीचे देखने से 


विदित होगा कि पहली पंक्ति में एक गुरु ्रौर एक लघु Rr i ड 

पंक्ति में दा गुरु और दो लघु, तीसरी पंक्ति में चार गुरु श्रीर ४2. 2 
¦ भै ग्राठ गुरु और लघु हैं। यही क्रम आगे भी रहेगा मत य य 
| दुगुनी दुगनी संख्या होती जायगी । जैसे पांचवी पंक्ति है. | 
१६ लघु, . छठी में ३२ गुरु भौर २२ लघु इत्यादि । इस बा म 
से प्रस्तार रचना ग्रत्यन्त सरल हो जाता है। यह प्रस्तार प 
इस रहस्य का शान हो जाने सें प्रस्तार रचना अति शीघ्रता 


सकती है और श्रशुदि होने की सम्भाबना नहीं रह जाती | 
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१६२ प्राज्ञतो षिणीस मेते वृत्तर ल्लाकरे- 


प्रस्तार के लिये 'भानु' कवि की-'श्रादि गुरुतर लघु निःशङ्क दाये 
नक्कल बाय बंक' यह उक्ति बहुत सरल और उपयोगी है 
नष्टविधि :- 
नष्टस्य यो भवेदङ्कप्तस्याद्वडद्वै समे च लः। 
बिषमे चैकमाधाय तस्याद्धऽद्वे गुरुभवेत ॥ ४॥ 
सं० ढी० -- श्रथ प्रस्तारशोधनोपयोशिनष्टप्रक्रियामाह - नष्टस्य इति। 
“'श्रङ्क;' इत्यतः परं `तत्र? इत्यध्याहायम. | ततश्च-नष्टस्प वृत्तस्य योऽङ्कः 
प्रश्नाङ्क इति योबत्‌ | तत्र तस्मिन्‌, समे सति लघुलंख्यः | तस्य चाद्धऽद्ध 
कृतेऽद्वाङ्के समे सति लघुः, पमे तु अ्र्धीकरणासंभवादेकमाधांय संयोज्य 
योऽङ्को जायेत तमधयेत्‌ , ग्रथ विषमे गुरुः, समे तु लघुर्भवेत्‌ । तस्मिन्न 
प्यर्डिते विषमे गुरुः, समे लघुरिति । 'श्रद्धऽद्व इत्यत्र वीप्सया विवक्षितनष्ट 
वृत्तात्रसंख्यापूरणं यावत्‌ । प्रकुर्यादित्यथः पय वस्यति । नष्टस्य-अविज्ञाततया 
दशेनमुपगतस्य प्रस्ताररूपस्य संपादकतयैप्र विधिरपि नष्टशब्देनोच्यते । नष्टद्वीरा 


हि प्रचारप्रक्रियां विनापि अभोष्टरूपसिद्धिरिति महःसौकयंम्‌ । 

तदेष त्रिधिरुदाहरणे संगमय्य प्रदश्यते । यथा व्यक्षरे प्रस्तारे सप्तमं 
वृत्तं कोहृगिति प्रश्ने कृते सक्षमाङ्कर्य विषमत्वाद्‌ गुरु न्यस्य, पुनरेकं संयोज्य 
श्रष्टसु जातेषु तदर्धीकरणे चतुरङ्के लब्धे तस्य च समत्वात्‌ लघुन्यस्तः | 
पुनश्चतुर्णामधांकरणेन द्वथङ्क लम्धे तस्य समत्वाल्लघुरेवः | तथा चायं “ऽ | | 
इत्येवंरूपो भगणः मसमो भेदः। समोदाहरणे यथा चतरच्षरप्रस्तारेऽष्टमो 
मेदः कोदृश इति । अष्टाङ्ः-श्रष्टौ, तस्य समत्वाप्पूर्वं लघुः, तदर्धोळरणे 
चतरङ्क पुनल5:, पुनस्तदर्धीकरणेन दृथङ्टे लब्धे तस्य समत्वात्‌ लघुः, 
तस्याप्यर्धौकरणेन लब्धस्यैकाङ्कस्य विषमत्वाद्‌ गुरुः । तथा चायं | । ' ४! 
अष्टमो भेदो निष्पन्नः । 

हिं० टी०--नष्ट का अङ्क यदि सम) हो अर्थात्‌ २, ४, ६, ८, १० 
श्रादि हो तो उसके स्थान पर लघु लिखना चाहिये और यदि विषम हों 


१ जो संख्या दो से पूरो ( बिना शेष रहे ) बॅट जाय उसे सम कहते हैँ । 
२ जो संख्या दो से पूरी न न वेट सके अर्थात्‌ कुछ शेप रह जाव उसे विम कहते है । 
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पे श्रर्थात्‌ २, ५, ७, ६, ११ आदि हो तो गुरु । इसके श्रनन्तर नष्ट के श्रङ्क 
का श्राधा करे । श्राधा करने से यदि सम श्रङ्क श्रावे तो लघु और विषम 
श्रावे तो गुरु । .इस प्रक्रिया को तब तक किया जाना चाहिये जब तक नष्ट 
वृत्त के इन वर्णों की संख्या पूरी न हो जायं |; 
यह निश्चित है कि प्रस्तार के विषम मेद के प्रथम स्थान मॅ गुरु श्रौर 
। सम मेद के लघु रहता है | श्रत एव प्रश्नाङ्क--नष्ट अङ्क यदि विषम हो तो 
। प्रथम स्थान गुरु, सम हो तो लघु रखना श्रावश्यक है। तदनन्तर प्ररनाङ्क 
का श्राधा करना चाहिये, यदि प्रश्नाइ विषम हो तो एक जोड़ कर आधा 
य किया जाना चाहिये | इससे जो श्रङ्क सम या विषम त्रावे उसके अनुसार 
, गुरु या लघु रखना चाहिये | इस प्रकार तब तक करते जाना चाहिये जब 
- तक नष्ट वृत्त की वर्णासंख्या पूरी न हो जाय । यदि वृत्त के वर्णी की संख्या 
>” औ श्रधिक हो और श्राधा करते करते एक शेष रह जाय और आगे संख्या न 
, ` निकल सके तो वृत्त के जितने वर्ण रहे हों उनके स्थान पर उतने ही गुरु 
रख देने चाहिये । क्योंकि पूर्वोक्त प्रकार से एक विषम संख्या में एक और 
जोड़ देने से दो होगी और उसे दोसे माग देने पर एक ही आयगा, 
श्रतः श्रागे सब गुरु ही होंगे । र 
नष्ट की प्रक्रिया से विना प्रस्तार रचना के किसी भी वण के इष्ट रूप 
का सरलता से ज्ञान हो जातां है। यदि हम किसी जाति के किसी मेद को 
जानना चाहें तो प्रस्तार रचना के द्वारा एक तो समय श्रधिक लगेगा तथा 
! स्थान भी श्रधिक लगेगा। मान लीजिये ११ वां जाति का २२५ बां मेद 
लिखते बहुत समय लग जायगा श्रौर कागज का व्यय भी अ होगा । 
के द्वारा इष्टमेद को तत्काल बतलाया जा सकता | 
| छि 22 के लिये प्रक्रियासहित कुछ उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं-- 
प्रश्‍न १--३ वर्णों का ७वां मेद कैसा होगा ! 
प्रक्रिया --नष्टाङ्क ७ के विषम होने से प्रथम गुरुरखा । फिर ७का श्राधा न हो 
सकने के कारण १ और जोड़कर ्राधा किया, चार उपलब्ध हु और यह सम है 
इस लिये लघु चार का आधा दो भी सम है इस लिये तीसरे स्थान पर मी 
लघु रखा तो यह 5। | रूप हुश्रा । 
१३ 
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१९४ प्राततोषिणीसमेते पृत्तरलाकरे-- 


प्रभाहू ७, ७+ `/३ = ४, ४/३ = २ 
प्रश्न चार वर्णी का आठवां मेद कैसा होगा ! 
प्रक्रिया-८, “/३ = ४, *|२ = २, ३/२ = 
स्पष्टीकरण -प्रश्नाङ्क ८ के सम होने से सब प्रथम लघु रखा | फिर ८ 
का श्राघा किया, ४ लब्ध भो सम है, इसलिये द्वितीय स्थान पर भी लघु 
लिखा, चार का श्राधा दो मी सम है, इसलिये तृतीय स्थान पर भी लघु ही 
लिखा, दो का श्राधा १ के विषम होने से चतुथ स्थान पर गुरु लिखा । इसके 
आगे प्रक्रिया बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नष्ट भेद की वणासंख्या 
पूरी हो गई | 
प्रभ--५ वर्णो का द्वितीय मेद कैसा. होगा ! 
प्रक्रिया--२, २5१, १--१॥२ = १,+ १/२ = १ 
स्पष्टीकरण -प्रश्नाङ्क २ सम है । अतः प्रथम स्थान में लघु रखा | २ | 
का श्राधा एक विषम है अतः द्वितीय स्थान में गरु रखा | श्रमी वर्णसंख्या | 
में ३ की कमी है क्योकि ५ वर्णों का मेद बनाना है । श्रतः ५ मे १ और 
जोड़ कर श्राधा करने से श्रागे बराबर १ श्राता है, जैसा कि ऊपर प्रक्रिया 
में दिखाया गया है--बह विषम दै । इसलिये श्रागे के तीन स्थानों की पूर्ति 
३ गुरु रख कर को गई | इसलिये ५ वर्णो का दूसरा भेद | 5555 
यह हुआ । 
नष्ट की प्रक्रिया के लिये 'भानु' कवि की निम्नलिखित उक्ति अत्यन्त 
सरल है-- | 
विषम गरु, सम लघु, मन साघ, प्रश्न अंक पुनि आधौ आंघ। 
नष्ट रचिय विष्रमनि एक जूर, जब लगि बृत्त वरण हों पूर ॥ ४॥ | 
* उद्दिष्टप्रक्रिया-- 
षहिष्टं द्िगुशानायानुपयद्वान्धमालिखेत्‌ । 
लघुस्था ये तु तत्राङ्कातैः सेकेमिश्रिवैभवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
क १ उद्दिष्टस्य १ उद्दिष्स्य निर्दिषटस्य रूपस्य संश्यामरकारकत्ादयं बिधि उद्दष्टशब्दे- 
च्यते | 
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खं० टी०--श्रथ-प्र्स्तारश्चोधनोपायमुदिष्टमाह--हद्रिष्टमिति । श्राद्यात्‌- 
प्रथमाक्षरादारभ्य चरमाक्षरपर्यन्तम्‌ , उपरि उपरि, श्राद्यादेवाङ्कादारम्य द्विगु- 
शान्‌ श्रङ्कान्‌ लिखेत्‌ । श्रर्यादाद्याच्चरोपरि एकाङ्कं लिखेत्‌ , ततो द्वितीया- 
क्षरोपरि एकं द्विगुणं द्रथङ्कं दद्यात्‌ , तृतीयोपरि द्विद्विगुणं चतुरङ्कं, चतुर्थोपरि 
चतुर्दिगुणमष्टाङ्कं विन्यसेत्‌ | एवमन्तिमाद्रावधि विधिं विदध्यात्‌ | तत्र-- 
श्रक्केप्र यथावल्लिखितेपु लघुस्याः-लष्वच्चरशिरःस्थिता येऽङ्काः तैः सैकैः- 
एकाधिकैः, मिलितैः-यथास्थानं योजितैसददिष्टं मवेत्‌ । 

निर्दिष्टरूपस्य संख्याज्ञानादतिरिक्तं नष्टेन प्रसाधितस्येष्टरूपस्य प्रामाणिकः 
ताय्युददिष्टद्वारा विज्ञायते इति व्रोध्यम्‌ । श्रतो नष्टद्वारा साघितस्य रूपस्यो- 
दिष्टद्वारा संशोधनं कायं यथा ज्ञायेत यत्साधितं छ सम्यगिति ॥ ५ ॥ 


| हिं० टी०--प्रयम वर्णं से लेकर चाहे वह लघु हो वा गुरु-श्रन्तिम 

|. अक्षर पर्यन्त ऊपर ऊपर एक से लेकर द्विगुण दुगने श्रङ्को को लिखे । श्रर्थात्‌ 
प्रथम वर्ण के ऊपर एक, द्वितीय के ऊपर एक के दुगने दो, तृतीय के ऊपर 
दो के दुगने चार, चतुर्थ के ऊपर चार के दुगने आठ, पञ्चम के ऊपर आठ 
के दुगने सोलह लिखे। इसी प्रकार दुगने-दुगने श्रक्क लिखते जाना 
चाहिये । तदनन्तर लघु वर्णो के ऊपर जितने श्रंक हों उनको जोड देना 
चाहिये और योगफल में एक और श्रधिक जोड़ देंने से जो संख्या हो वहीं 
उद्दिष्ट-निर्दिष्ट मेद की संख्या होगी । इस विधि को उद्दिष्ट कहते हैं । 


ms |. 0-0, SpA a 


उदाहरण-- 

१. तीन वणो के प्रस्तार में 5 । । यह आदि गुरु कितनवां मेद है! 
१२४ 

प्रक्रिया 5। ।, २4 ४-६ + १८७, उत्तर सातवां भेद है ! 

स्पष्टीकरण--प्रथम वर्ण के ऊपर १ श्रङ्क लिखा । द्वितीय के ऊपर १ 


का दुगना दो लिखा, तृतीय के ऊपर दो का दुगना चार लिखा | श्रव लघु 
बर्ण के ऊपर दो अंक हैं श्रौर ४, दोनों को जोड़ दिया ६ हुए । ६ में 
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९६६ प्राह्ठतोषिश्ीसमेते पृत्तरन्नाकरे-- 
१ और मिला दिवा ७ हुए | यही ७ उत्तर हुश्रा। अर्थात्‌ ऽ । | यह सातवां ' 
मेद हे। 
२ चार वर्ण के प्रस्तार का | | | 5 यह श्रन्त्य गुरु कितनवां मेद है ! 
१२४८ 


प्रक्रिया-। | । 5, १+ २+ ४=७+ १=८, उत्तर ववां मेद है | 
बिबरण- प्रथम वणं के ऊपर एक, द्वितीय के ऊपर एक का दुगना | 
दो, तृतीय के ऊपर दो का दुगना चार, चतुर्थं के ऊपर चार का दुगना श्राठ 
लिखा, सघुश्रों के ऊपर १, २, ४ ये तीन अंक हैं। इन तीनों का योग ७ 
हुआ | ७ में १ जोड़ देने से ८ हुए। यही ८ उत्तर हुश्रा श्र्थात्‌ । । | ऽ 
यह चार वरणो के प्रस्तार में ८ वां मेद हैं । 
३ पांच बणों के प्रस्तार में | 5 5 5 5 यह कितनवां मेद है ! 
१२४८१६ 
प्रक्रिया-। 5555, १+१=२, उत्तर २ रा मेद है। 
विवरण--प्रथम वर्ण के ऊपर १ श्रङ्क रखकर आगे दुगने दुगने रख 
देने के श्रनन्तर प्रतीत हुआ कि लघु १ है, उसके ऊपर १ का अङ्क है, उसमें 
एक और मिला देने से २ हुआ । यह २ ही उत्तर हुआ । श्रर्थात्‌ उक्तरूप 
पञ्चाक्षर जाति के प्रस्तार में दूसरा मेद है । 
इसी रीति से श्रन्य उद्दिष्ट मेदों की संख्या का शान कर लेना चाहिये । 
उद्दिष्ट के सम्बन्ध में यह भी समझ लेना चाहिये कि जहाँ इसके लिए | 
उादृष्ट रूप का ज्ञान होता हे वहाँ नष्ट केद्वारा सिद्ध किये हुये रूप की | 
शुद्धता का निर्णय भी होता है। अतः नष्ट के द्वारा इष्ट रूप बनाकर उद्दिष्ट 
के द्वारा उसकी जांच कर लेनी चाहिये कि क्या रूप ठीक बना है! 
एकद्दया दिलग क्रिया-- 
वर्णान वृत्तमवान्‌ सैकान्‌ , ओत्तराधयतः स्थितान्‌ । 
एकादिक्र एतश्चैतानुपयुपरि निक्षिपेत्‌ ॥ ६॥ 
उपान्त्यतो निवर्तेत त्यजन्नेकेकमूष्वंतः । 
हपयोद्याद गुरो रेवमेकद्वथादिल्लगक्रिया ॥ ७॥ 
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घछो5ब्बादः । १९७ 


खं० टी०--श्रथैकद्वधादिलगक्रियामाह--बश्चौनिति । गृत्तमवान्‌-- 
उक्तादिवृत्त-निष्ठान्‌, वर्णान्‌-खणंसंख्याकानङ्कान्‌ , एकाझ्लानित्यध्याहारः, 
१ सैकान्‌-एकेनाधिकेन सहितान्‌, श्रौत्तराघर्यंतः स्थितान्‌--उत्तराधरमावेन 
स्थितान्‌ कुर्यादित्यध्याहारेण लम्यम्‌ | एतान्‌-पूर्वस्थापितान्‌ श्रक्कान्‌; एका- 
दिक्रमतः-एकद्दित््यादि क्रमेण,.उपरि उपरि-श्र्थादुपरिस्थितेऽङ्के, निक्तिपेत्‌- 


तवां 


गना ' संयोजयेत्‌ | श्रधस्तनमैकाङ्कं तदुपरिस्ये एकाङ्के मेलयित्वा द्वथङ्क कुर्यात्‌; 
आठ द्ृथङ्कमपि तृतीयैकाङ्के संयोज्य त्रयङ्कं कुर्यादित्येवमुत्तरोत्तरं कृत्वा योगफलं 
ग ७ बामतो दक्षिणतो वा निधातर्व्यामति भाबः । ततश्च, उपान्त्यतः-श्रन्त्यस्य 
। | 5 समीपमुपान्त्यम्‌ , ततः, उपान्त्यपर्य्तं मेलनं कृत्वा उपान्त्यमन्त्येऽमेलयित्वा, 


ऊर्ध्व॑त एकैकं त्यजन्‌ निवर्तेत-विरमेत्‌ | श्रन्त्यश्च प्रथममेलने सर्वोपरितनः, 
द्वितीयमेलने तदधस्तनो द्वितीयः, | तदधस्तनस्तृतीय इत्येवमुत्त- 
रोत्तरो शेयः । उपान्त्यक्ष तदघस्तनः | प्रतिमेलनम्‌ एकं त्यक्त्वाघस्तनान्मे- 
लयेदिस्याशय: । एकैकमिति वीप्सया सर्वाधस्तनाङ्कपर्यन्तै पुनः पुनमेलमा- 


| रख वृत्तिः कार्येति सूच्यते | एवं कृते सति श्राद्यात्‌-प्रथमात्‌, गुरोःखबंगुरोमेंदाद, 
उसमें उपरि-त्रनन्तरम्‌ , एकद्दथादिलगक्रिया-एकद्वित्यादीनां लघुगुरूणाँ क्रिया 
रूप शेयेति शेषः | 


प्रथममेकः सवंगुरुः, तद्घस्तनाङ्कसंख्य एकलघुः, तदधस्तनाङ्कसंख्याः, 
थांडूसंरू > “४21 ¢ 
द्विलवः, चतुर्थाङ्कसंख्या त्रिलघवः, एवं तदधस्तनाङ्कसंख्याः चतुलंष्वादिमेदा 


ढैये । शया इत्यर्थः | एवमेव प्रथमाङ्कः सवंगुरु:, द्वितीयाङ्कः एकगुरुभेदसंख्याबोधकः, 
न | तृतीयाङ्कः द्विगुरुमेदसंख्याबोषक इत्येवमुत्तरोत्तरमेकेकं वर्धयित्वा क्रिया निर्वो- 


| ढब्या | सविस्तरसमन्वयस्त्वस्याः क्रियाया हिन्दीमाषया प्रदश्यते इति तत 
उद्दिष्ट 'एवावसेयम्‌ ॥ ६--७॥ 

| हिं० टी०--जितने बर्णों की लगक्रिया करनी हो उतने ही १ अंक व 
श्रधिक ऊपर से नीचे, श्रौर नीचे के एक से बाई ओर श्रथवा दाहिनी ओर, 
अथवा ऊपर के १ अ्रंक से दाहिनी ओर श्रथवा बाई ओर भी १ अधिक १ 
श्रंक लिखे । फिर क्रम से सब से नीचे के प्रथम पङ्क्ति के एक को उसके 
ऊपर के एक में मिला कर उसके श्रागे द्वितीय पंक्ति में दाहिनी या बाई 
आर रखना चाहिये | फिर उष दो को बाई या दाहिनी रोर के एक में जोड़ 
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१७८ प्राशतो षिशीलमेते वृक्तर ल्लाक रे-- 


कर उसकी मी उसके आगे दूसरी पंक्ति में लिखना चाहिये । इस प्रकार १ 
तिरे तिरछे श्रंक जोड़ कर दाहिनी या ब्राई ओर दूसरी पंक्ति को पूरा करना नत 
साहिये परन्तु अंत में एक अंक को छोड़ देना चाहिये अर्थात्‌ श्रन्त के समीप हु 
के अंक को श्रन्तिम अंक में न मिलया जाना चाहिये । इसी प्रकार तीसरी प्‌ 
पंक्ति की दूसरी पंक्ति के जोड़ से पूरा करना चाहिये । सबसे नीचे का १ अंक हू 
ऊपर से नीचे तथा दाहिनी से बाई अथवा बाई से दाहिनी श्रोर केअंकों की | | 
संख्या को पूर्ण करता है। पर ध्यान रहे कि श्रन्त में एक एक झूटता जाय |. 
अर्थात्‌ प्रत्येक पिछली पंक्ति में एक एक अंक कम होता जायगा | इस प्रकार | 
प्रक्रिया कर प्रत्येक पंक्ति का श्रन्तिम श्रङ्क एकत्र लिख देना चाहिये । यही 

अंक लगक्रिया के अंक होंगे । 


उनमें प्रथम अंक १ होगा । वह सर्बगुरु मेद का सूचक होगा । दूसरा 
अंक एक लघु वाले, तीसरा ग्रङ्क दो लघु वाले, चौथा श्रङ्क तीन लघु बाले 
श्रौर पाँचबांश्रक्क चार लघु बाले मेदों का सूचक होगा । इसी प्रकार श्रागे 
भी समझ लेना चाहिये । श्रन्तिम अ्रङ्क भी १ होगा जोकि सर्व लघु भेद का 
सूचक होगा | यह पहले कहा जा चुका है कि पहला भेद्र सवंगुरु, श्रन्तिम 
भेद सर्बलघु होता है | 


इस क्रिया को स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ कोष्ठक दिये जाते हैं-- 


६ वणां की एक इया दिक्षगक्रिया । 

पहला प्रकार दूसरा प्रकार | 
खनाल EES सवे गुरु 555 ब | 
खर सा धरा यास पाँच गुरु ऽऽ ऽ 5ऽ।|६|९ 
१|३|६|१०|१५| ` चार गुरु 5555 | | ¦ १५ | ५ | १ 
१|४|१०| २० | तीन गुरु 5 5 | । | | २० | १०।४।१ 
१|५|१५| दो गुरु 5511 | | १५ | १० | ¦ ६|३।१ 
१:| ६ एक गुरु5 1 । । । । [६] ५ | ४ | ३ | २।१|, 
१ सं-खघु। । । । । । | २ | २] २ | १ | १ | १] ९! 


2000 नील 
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ह १५६ 


तृतीय प्रकार चतुर्थ प्रकार 
१. |१॥१|१|१|१]|१|१ 
१|६| "राब शी र 
TIENEN [दशर 
१|४ [१० | २० | _२० |१० | ५ | १ 
१|३| ६ |१० १४५| | १५ | ५ | १ 
3 A 1६ [१ 
पता हज ता हा | 


इन चारों प्रकारों से लगक्रियांक १, ६, १५, २०, १५, ६, १ निकलते 
हैं । इस कोष्ठक से विदित हुआ कि ६ वर्णी के छन्दों में 
१ छुन्द ६ गुरु का होगा ( सबंगुरु ) 
६ छन्द ५ गुरु और १ लघु वाले होंगे । 
१५ छन्द ४ गुरु और २ लघु वाले होंगे । 
२० छन्द ३ गुरु और ३ लघु वाले होंगे । 
१५ छुन्द २ गुरु और ४ लघु वाले होंगे । 
६ छुन्द १ गुरु और ५ लघु वाले होंगे । 
१ छन्द ६ लघु वाला ग्रर्थात्‌ सवेलघु होगा । 
कोष्ठकों में अंकों को जोड्ने का प्रकार-पहली पंक्ति में १ सात बार रख 
दिया । दूसरी में १+१=२, २4१3३, ३२-१४, ४+ १८५, 
५+१८६। तीसरी पंक्ति में-१+२=२३, २५२२६, ६४-१०, 
१०--५- १५ | चौथी पंक्ति मे--१-- ३ =४, ४+६=१०, १०५ १० 
=.२० | पांचवीं मे--१-4 ४०५, ५-- १० = १५ | छुठो मे-११%०३। 
सातबीं में केवल एक । चारों प्रकार के कोष्ठको में श्रंक जोड़ने का यही ढंग! 
रहेगा । जोड़ना किनारे से हो होगा । 
यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है; कि पहले वर्ण की लगक्रिया को एक 
अंक और लिख कर बढ़ा देने से आगे श्रागे के वर्णो की एकद्थादिलमक्रिया 
के श्रंक निकल श्राते हैं तथा श्रन्त के अंद छोड़ देने से पुनः जो अंक ऋम्त 
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भारा. 


२०० प्राक्नतो विशीसमेते शृत्तरलाकरे- 


में रह जाते हैं वे पिछले वर्ण की लगकिया के श्रंक निकल आते हैं। जैसे 
उपयुक्त कोष्ठकों में श्रन्त के १, ६, १५, २०, १५, ६, १ श्रङ्कों को छोड़ 
दिया जाय तो १, ५, १०, १०, ५, १ श्रङ्क निकलेंगे । ये श्रङ्क पाँच वर्णों के 


छन्दों के होंगे । 


इस क्रिया के द्वारा लघु गुरु संख्या वाले भेदों को संख्या का शान होता | 1 
है, श्रत एव इसे 'एकद्वथादिलगक्रिया' कहते हैं । इस क्रिया को मेरु भी कहते हैं मा 
क्योंकि इसके करने में श्रक्"ों का पहाड सा बन "जाता है ॥ ६-७ ॥ संः 

१ भास्कराचार्य ने लीलावती में लगक्रिया का एक श्रन्य प्रकार यह ड 
बताया है कि जितने बण के छन्दों की लगक्रिया करनी हो उतने अङ्क एक 
से लेकर क्रम से एक पङक्ति में लिख दे । उनके ऊपर उलटे श्रङ्क रख दे दि 
श्रौर उनके पहले एक श्रङ्क रख दे। फिर तियंग गति से ऊपर के ्रङ्क ह 
से नीचे के श्रङ्क को गुणा करे और तोसरी लाइन में स्थितक्रम संख्या न 
के शरङ्कों से भाग देता चला जाय | इस प्रकार को कोष्ठक के दारा स्पष्ट ब 
किया जाता है-- १ 

इ | १५|२०| १५|६ | १ ॥ 
६|५|४|२|२|१ ॥ 

१|२|३| ४ |५|६ र 

€/प्रक्रिया- १६५४, २2 = १५, पडि: २०, 3220 स 
३ ४ सं 

३८ रे वट 50 

इस प्रकार लगक्रिया के १, ६, १५, २०, १५, ६, १ श्रक निकल श्राये। यं 


जेदों का प्रकार हिन्दी टीका में उमफा दिया गया है । 
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र । २०१ 
संख्याबिधिः-- 

कगक्रियाङ्कसन्दोद्दे भवेत्संख्या विमिश्रिते । 
उष्टिष्टाहुसमाहारः सेको वा जनयेदिमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
सं० टी०--श्रथ क्रमप्राप्तां संख्यामाख्याति--लगक्रियेति । लग क्रियायां 
पूर्वोक्तायां सिद्धा येऽङ्काः, ते लगक्रियाङ्का:, तेषां सन्दोहे-समुदाये, विमिभिते 
संयोजिते सति योऽङ्कः फलति, सा संख्या भवेत्‌ | संख्याया द्वितीयप्रकार- 
माह--छष्टिष्टाक्लेति | वा-श्रथवा, पूर्वोक्तानाम्‌ , उदिष्टाह्लानाम्‌., समाहार+- 
संमेलनम्‌, योगः, सैक्र:-एकाधिकः, इमां संख्यां जनयेत्‌-साधयेत्‌ | 
उद्दिशङ्कान्‌ संयोज्यैकमधिकं पुनस्तत्र मिश्रयित्वा फलितोङ्कः संख्या 
मवतीत्यर्थः । 
तद्यथा प्रथमप्रकारे--त्र्छरतृत्तानां लगक्रियाङ्काः, १, २, ३, १ एक- 
द्विज्येकरूपाः सन्ति । एतेषां संयोजनेऽष्टौ सम्पद्यन्ते । एवं च व्यच्चरप्रस्तार- 
स्याष्टौ मेदसंख्येति पर्यबस्यति। त्र्यक्षरजातेः सवं मेदा श्रष्टौ मवन्तीति 
संख्यया बोधितो निर्गलितोऽर्थः | एवं चवुरक्षरवृत्तानां लगक्रियाङ्काः १, ४, 
६, ४, १ इत्येते सन्ति | एतेषां संकलनेन १६ षोडश संख्या सम्पद्यते | एता- 
बन्त एब भेदाश्चतुरच्षरजातेः सर्वे भवन्तीति सिद्धयति । एबमेव षडक्षरजातेः 
१, ६, १५, २०, १५, ६, १ इत्येतेषां लगक्रियाङ्कानां संकलनेन ६४ चतु- 
ष्टिः संख्या जायते या षडच्रजातेः सर्वेषां मेदानां पूर्णा संख्या वतते । 
द्वितीय प्रकारे-त्र्य्रो दिष्टाङ्काः १, २, ४ एकद्विचतूरूपाः | संयोजने ससत, 
एकेनाधिकमिते श्रष्टौ ८ । एैव संख्या । चतुरच्षरोददिष्टाङ्काः १, २, ४, ८ 
एकद्विचतुरष्टरूपाः, संयोजने पञ्चदश १५, एकमधिक छिप्त्वा षोडश १६ 
संख्या जायते । पडक्षरजात्युद्दिष्टाह्काः १, २, ४, ८, १६, ३२ एतेषां 
संयोजनेन त्रिषष्टिः ६३, एकेनाधिकमिते ६४ चतुष्पष्टिः संख्या ॥ ८ ॥ 
हिं० ढी०--एकद्वथादिलगक्रिया के फलित श्रक्ञों को जोड़ देने से जो 
योगफल के श्रङ्क होते हैं वह संख्या होदी है । अ्रथवा-उद्दिष्ट के अड्डों के 
योगफल में एक श्रधिक जोड़ देने से भी संख्या निकल श्राती है। 
जैसे तीन वर्णी के लगक्रिया के अछ १, २.३ ¦ जोड़ देने से” 
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""ररूगरमक यस्य क्काम. 


२०२ प्राश्वतो षिणीसमेते श्तरत्राकरे -- 


हुआ । यही ८ संख्या है श्रर्थात्‌ तीन वर्णों के कुल ८ मेद बनते हॅ । इसी 
प्रकार ४ वों के लगक्रिया के १, ४, ६, ४, १ अङ्क हैं | इनको जोड़ देने से 
१६ संख्या हुई । ६ वों के लगक्रिया श्रङ्क १, ६, १५, २०, १५, ६, १ हैं। 
इनको जोड़ देने से ६४ निकला श्रौर यही संख्या हुई । 

दूसरे प्रकार के श्रनुसार तीन श्रक्षर की जाति कें उद्दिष्टांक १, २, ४ 
के योगफल ७ में एक जोड़ दिया तो ८ संख्या निकल आई । इसी प्रकार | 
४ श्रचर के उद्दिष्टांक १, २, ४, ८ के योगफल १५ में १ जोड़ देने से 
१६ फल निकल श्राता है । 

संख्या प्रत्यय के द्वारा ज्ञात होता है कि इतने वर्ण वाले कुल इतने छन्द 
होते हैं | संख्या श्रौर संख्यान का तायं एक ही है, इसको “सूची' भी कहते 
हैं । पूर्ण संख्या को सूचित करने से इसे सूची कहा जाता है ॥ ८ ॥ 


/ अध्वयोगविधिः- 


संख्येव द्विगुणैकोना सद्भिरध्वा प्रकीर्तितः । 
बृ्तस्याङुलिकी न्यासिरधः कुर्या शथाकुलिम्‌ ॥ €॥ 
सं० टी०-श्रथाध्वयोगमाचप्टे--संख्येवेति | संख्या समादिवृत्तानां 

तत्तजातिपु या पूर्वमुक्ता सा, द्विगुणा-द्विगुणीकृता, एकोना-एकेन ऊना 
हीना कृता । सैव संख्या, सद्धिः-प्रस्तारादिविधिशेः ्रध्वा--वृत्तप्रस्तारव्याप्यः 
प्रदेशः प्रकीर्तितः-उक्तः । उक्तमथमुपपत्त्या साघयति - वृत्तस्येति । वृत्तस्य- 
बृत्तप्रस्तारस्य, व्यासिः-ऽपापनप्रदेशः, श्राङ्गलिकी-श्रङ्गुलिपरिमिता, श्रस्तीति 
शेपः | तथा श्रधः-त्रृत्ताघः,श्रङ्गुलिम्‌-श्रङ्गलिमितं प्रदेशम्‌ , कुर्यात्‌ रिक्तमिति 
शेषः । श्रयमाशयः-गुरुलघवः प्रस्तारलेखनेऽङ्गुलायामाः कर्तव्या एव | 
तदषस्तात्‌ चाङ्गुलिपरिमितं स्थानं द्वितीयपङ्क्तेः प्रागवश्यं त्यक्तब्यम्‌ , येन | 
स्पष्टता स्यात्‌ | श्रतः प्रत्येक पडक्तेरधस्ताद्‌ रिक्तस्थानसत्त्वादुक्तप्रकारेण 
द्वियुजैकोनसंख्यापरिमित स्थानं प्रस्तारलेखनायापेक्ष्यते। न च रिक्त स्थानं 
यरथमेवेत्याशङ्कथम्‌ , उद्दिष्टाइलेखनाय तदुपयोगसत्वात्‌ । एवं चाध्वयोगस्य 


मिष्फलत्वं बदन्तो श्रान्ता एवेति बोध्यम्‌ । तदेतदग्रे हिन्दीटीकास्थकोष्ठकेन 
स्पष्टीभबिष्यति ॥ ६ ॥ 
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ज हाहा 


फ्होप्ब्कक | २०३ 
| हिं० टी०--छन्द की संख्या को दुगना करके एक घटाः देने से जो शेष 
मै रहे, उसे छन्दःशाखबेत्ताओं ने 'श्रध्वयोम' कहा हे । 


| श्रध्वा का निष्कृष्टाथ है वृत्त के प्रस्तार लिखने के योग्य स्थान । 
म्योकि छुन्द के प्रस्तार लिखते समय एक मेद के लिये एक चौथा स्थान 
चाहिये श्रौर एक ग्रंगुल स्थान उसके नीचे या ऊपर उद्दिष्ट के श्रङ्क लिखने 
। के लिये रिक्त छोड़ना श्रावश्यक दै । इस प्रकार प्रत्येक मेद के लिये एक 
। अंगुल स्थान. उसके नीचे या ऊपर खाली रहेगा । अतः सम्पूर्ण मेदों की 
संख्या से दुगुना स्थान लगेगा। परन्तु प्रथम मेद सब गुरु होता है यह 
निश्चित है; अतः उसके लिये उद्दिष्टाङ्क लिखने की श्रावश्यकता नहीं | श्रत; 
ने दुगुने में एक स्थान कम लगेगा | यहाँ पर यह ग्रवश्य कहा जा सकता है कि सवं 
लघु श्रन्तिम मेद होता है यह जब निश्चित ही है फिर उसके लिये मी उद्दिष्टां 
की आवश्यकता नहीं अतः एक स्थानं और कम होना चाहिये | परन्तु ध्यान रहे 
रि सर्ब लघु श्रन्तिम भेद हे इतना ही ज्ञात हो सकता है! यह तो बिना उद्दिष्ट 
के श्रङ्कों के मालूम हो सकता है | रतः उसके लिये भी उद्दिष्टां ds 
कता है । सर्व गुरु तो पहला मेद है यह सर्ब विदित है । श्रस्तु तीन 
के प्रस्तार का श्रध्वयोग' नीचे कोष्ठक के द्वारा समझाया जाता है | उसी के 
जैसे श्रन्य वर्णो का अध्वयोग” निकलेगा ॥ ६ ॥ 


Lee ) 


| “4. 


तीन वरणो के प्रस्तार का अध्वयोग । 
| 
तै | १ ; । 55 : प्रस्तारस्थानम्‌ ८ ही रिक्त स्था० 
है र्‌ | | रिक्तस्थानम्‌ | ६ त छ” 
| १० | ० ० 
। 5 स्था० | 
न (४ |“ 100 प्र? कध्या का । 
। बो 
| । ¥ रि० स्था hs | द 
नं ५ S| S प्रभ स्था० २३८ हवा वा 
यं ६ रि० स्था० | र रद 
य ७ | । १ 0 प्र० स्था० | १५ | | । ॥|ळप्रर स्थाः” 
ती 
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२०४ प्राह्कतोषिणीखमेते बृत्तरल्लाकरे- 


प्रस्थोपस हारः 152 
बंगोऽभूतकश्यपस्य प्रकटगुणगणः शवश्चिद्धान्तवेत्ता 
विप्रः पञ्येकनामा बिम़तरमतिवदतच्वार्थ बोधे । 
केदारस्तस्य सू नुः शिवचरणयुगाराध नेका प्रचि रा- 
शछन्द्स्तेना भिरामं प्रविरचितमिदं वृरारत्नाकराख्यम्‌ ॥ १०॥ 


इति श्रीकेदारभट्टविरचिते वृत्तरत्नाकरे ध्रष्ठोऽध्यायः ! ६ ॥ 


समाप्तश्चायं वृत्तरत्नाकरः । 


सं० टी०--संप्रति नित्वततप्रतिज्ञाभारी ग्रन्थकारः स्ववंशकीतेनपूर्वक 
्रन्थमुपसंहरति--वंशे इति । कश्यपस्य तदाख्यस्य महः, बंशे-श्रन्वये, गोत्र, 
प्रः-गुणगण्‌ः-प्रकटः प्रख्यातः, गुणानां विद्वत्तादीनां गणः समूहो यस्य 
तादृशः, शैबसिद्धान्तवेत्ता-शिबो महादेवः पूज्येष्टदेवो येषां ते शैवाः, तेषां 
सिद्वान्दानां वेत्ता, ज्ञाता, शैवशास्त्ररहस्यवेत्तेत्यथः, श्रथवा-शैवाः--शिवदेव- 
ताकशा्त्रसम्प्रन्धिनो ये सिद्धान्ता इति व्याख्येयम्‌ । वेदानाम्‌ ऋगादीनां 
तत्त्वाथस्य पोषे ज्ञाने, विमलतरमतिः--विमलतरा श्रकलुष्रिता, श्रान्तिरहिता, 
श्रतिशयेन निर्मला मतिबुद्धियस्य सः, पब्येकनामा, विप्रः-ब्रा्मणः, श्रमूत्‌ । 
तस्य-पव्येकन।म्नो विप्रस्य, सूनुः पुत्रः, शिवचरणयुगस्याराधने एकाग्रम्‌ 
एकतानम्‌ , चित्तं यस्य सः, सततशिबाराधनरत-इत्यर्थः | केदारः-एतन्नामा, 
श्रस्तीति शेषः | तेन केदारेण इदम्‌ श्रभिरामम्‌ अभिरमयति आनन्दयति 
श्राकर्षति जनानां मनांसि इति श्रभिरामम्‌--रमणीयम्‌ , संक्षेपेण लक्ष्य- 
लच्षणयोरमिधानात्‌ श्रोतृप्रबृत्तिजनकतया ्रन्थान्तरेभ्योऽतिशयशालि, वृत्त- 
रत्नाकर इत्याख्या संज्ञा यस्य तत्‌, छन्दः-छुन्दःप्रतिपादको ग्रन्थः प्रवि- 
रचितम्‌-निर्मितम्‌ । विरचिते प्रङृष्टता समास्तिसंसूचनार्थेति बोध्यम्‌ || १० ॥ 
हिं० टी०--कश्यप महर्षि के बंश में--कश्यपगोत्र में-विख्यात गुणों 
` बाला, शेबसिद्वान्त का शाता, वेदों के तत्त्वाथ ज्ञान में निश्रान्त बुद्धिवाला 
यब्येक नाम का बाझर हूं3) ! उसका लड़का केदार है जो सदा भगवान्‌ 
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शङ्कर के चरणयुगल को एकाग्रचित्त से श्राराधना करता है । उसने इख 
वृत्तरत्नाकर? नामक छन्दोबोधक ग्रन्थ को बनाया है ॥ १० ॥ 
युगभक्तिद्रब्यचन्द्रप्रमिते तु विक्रमान्दे | 
वैशाखमासि शुक्ले पत्ते दिने बुधे च || 
प्रतिपत्तियौ शुभायां सुसमापिता समोदम्‌ । 
भाषानुबादसहिता खन्नु प्राशतोषिणीयम्‌ || 
विदुषां हृदम्बुजानि प्रविकाशयत्वजखम्‌ 
सन्तोषमाप्नुयाश्च स्वान्तेपु छात्रसंघः | 
परितोप्रमल्पमपि चेत्‌ जनयेदियं कृतिमं 
प्राशप्रकाण्डद्वत्सु सकलामिमां हि मंस्ये । 


इति षष्ठोऽध्यायः । 


इति गढवालमण्डलान्तर्गतश्रीनगरोपवर्ति खोला ग्रामवास्तब्येन 


घिल्डियालोपाहृश्री मसाणिडतजीवानन्द शर्म्म दैवशरत्नतनुजनुया 
व्याकरणुसाहित्याचार्यश्रीषरानन्दशाख्रिणा प्रणीता 
हिन्दीभाषान्बिता प्राज्ञतोयिणी समास्या 
वृत्तरत्नाकरव्याख्या समास्ता । 


2 9 


इति शुभम्‌ 
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प्राज्ञप्र श्रोत्तमाला । 


Paper IV 1928 ( १९२८ ) 

(विद्यार्थी नीचे लिखे सब प्रशं के उत्तर ग्रपनी इच्छानुसार संस्कृत या 
हिन्दी में लिख सकते हैं, परन्तु लक्षण. श्रौर प्रमाण संस्कृत में ही होने 
cs शब्द का विग्रह और ग्रथे क्या है ! इसका 
कर्ता कौन है और ग्रन्थ परिमाण कितना है ! इसमें कहे गये दो 

प्रकार के लौकिक छन्द ्रापस में किस तरह का भेद रखते हैं १ वह 

बताकर मगण आदिक गणों का तथा श्रार्यादि छुन्दों में आने वाले 

पांच गणों का श्राकार लक्षण गुरु लघु रूप में लिखो । 10 

९1 छ०--बवृत्तरन्नाकर म्‌ -'इत्तानि श्रीप्रभृतीनि छन्दांसि एव रत्नानि, तेषाम्‌ 
अकरः समूहः यत्र तत्‌ 'बृत्तर्ाकरं' नाम न्दःप्रतिपादनपरं 
पुस्तकम्‌ ।' श्रर्थात्‌ वृत्त श्रीप्रभृति छन्द रूपी रतो का समूह । 
वृत्तरनाकर पुस्तक में रत्नों के सामान उत्तमोत्तम वृत्तों का लक्ष्य 

लक्षण पूर्वक निरूपण किया गया है, इसलिये इसका नाम बृत्त 
रज्ञाकर' रखा गया । इस ग्रन्थरल के कर्ता केदारभट्ट हुए हैं। 
ग्रन्थकर्ता ने इसको छुः श्रध्यायों में समास किया है। ग्रन्थ का | 


सम्पूर्ण पाठ १३६ ऋोकों में पूर्ण हो पाया है जैसा कि उन्होने ही | 
कहा है-- 


“षडध्यायनिबद्धस्य छुन्दसोऽस्य परिस्फुटम्‌ । 
प्रमाणमपि विज्ञेयं घट्त्रिश दधिकं शतम्‌ ॥' ( वृत्त? १५ ) 


लौकिक छन्द मात्रा और वर्ण मेद से दो प्रकार का होता है। 
जैसा कि कहा है-- 


"पिङ्गल दिमिराचायेयेदुक्त लौकिकं द्विषा । 
मात्रावणंविभेदेन छन्दस्तदिहँ कथ्यते ॥' ( वृत्त? १।४ ) 
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| णण" रा 
1 
प्राज्ञ प्रश्नोत्तरमाला । २११ 


| मगण आदि श्राठ गर्णो का स्वरूप इस प्रकार है-- 


मगण  यगण , रगण | सगण | तगण | जगण | मगण नगण 
| 55 ।55|ऽ।5।।।5| ऽ5।|।ऽ। | ऽ।। |।।। 

। सबंगुरुश्रादिलघु | मध्यगुरु | ग्रन्तगुरु | श्रन्तलघु | मध्यगुरु | आ त पीर 
या 1 छन्दोमञ्जरी में इन गणों का स्वरूप सरलता से बताया गया है-- 
ने मख्रिगुरुखिलघुश्व नंकारो भादिगुरुः पुनरादिलघुर्यः । 

। जो गुरुमध्यगता रलमध्यः सोऽन्तगुरुः कयितोऽन्तलघु स्तः || 
का र्यादि मात्रिक छुन्दो में चतुर्मात्रिक पांच गण होते हैं उनका 
दो स्वरूप इस प्रकार है-- 
वह सर्वगुरु ग्रन्तगुरु मध्यगुरु श्रादिगुरु चत॒लंशु 
ले | sess का 1) 
॥ फ्षा प्र०--निम्न-लिखित छन्द किस २ जाति में श्राते हैँ यह दिखाकर उनके 
ms लक्षण संस्कृत में और लच्षणार्थ हिन्दी भाषा में संक्षेप से लिखोः-- 
परं मुखचपला, औपच्छुन्दसिकम्‌ , पादाकुलकम्‌ , रुचिरा, मधुमती, 
[ह। | मत्ता, उपेन्द्रवज्रा, चन्द्रवत्म, भुजङ्गप्रयातम्‌ , मत्तमयूरम्‌ , शिखरिणी, 
क्ष्यः खग्घरा, पुष्पिताग्रा । ववी 
दतत | शा उ०--सुखचपला-यह छन्द आर्या में आता है । 0 
ह| | दयं दलं सपस्तं भजेत लक्ष्म चपलागतँ यस्या,। = 

का | शेपे पूर्वजलदमा मुखचरला सोदिता मुनिना ॥' (० क्र 
नेही जिस श्रार्या का पूर्वा चपला के सम्पूर्ण लक्षण से युक्त हो श्रीर 
| उत्तराई आर्या पथ्या व विपुला के सामान्य लच ते युकतदी 
उसे मुखचपला कहते हैं । क 
५) ओपच्छन्द्सिक--यह छन्द वैतालीय प्रकरण का ह 
है| पर्यन्ते यौँ तथैव शेषं त्वौपच्छुंन्दसिकं सुधीमिरुक्तम्‌ 


जिस वैतालीय के श्रन्त में _श्रर्थात्‌ विषम चरणों में ६ ER र 
आर सम चरणों में ८ मात्राश्रों के बाद रगण श्रौर यगण हों त 


उसे छुन्दशाख के विद्वान्‌ “यौपड्छुन्दसिक? छन्द कहते हँ। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


Tr, _' | 


२१२ 


प्रान्नतो षिणीसमेते वृत्तरक्षाकरे- 


पादाकुलक - यह छन्द मात्रासमक प्रकरण का है । लक्षण -- 
“यदतीतकृतविविध०-- ( ४० ७० ) 


पूर्वोक्त मात्रासमकादि छन्दों के चरणों से जिस छन्द की रचना को 
गई हो, जिसके चारों चरण एक लक्षण से युक्त न हों तथा हों 
सोलह सोलह मात्रा के ही उस छन्द को पादाकुलक कहते हैं । जैसा 
कि इसी लक्षण वाक्य में--प्रथम पाद में मात्रासमक विशोक चित्रा 
का, द्वितीय में विशोक उपचित्रा का, तृतीय में मात्रासमक 
वानवासिका का, चतुर्थ में उपचित्रा विश्ठोक का लक्षण मिश्रित 
पाया जाता है | 
रुचिरा--यह छन्द तेरह ग्रचरो वाली श्रतिजगती है । लक्षण-- 
ध्वतुग्रहैरिह रुचिरा जभौ सरो गः? ( ४० १२६ नोट १ ) 
जिस पद्य के प्रतिचरण में क्रम से जगण, भगण, सगण र 
रगण हो तथा चार नौ परं यति हा तो उस छुन्द का नाम रुचिरा 
होता है । ® 


+ 


> ~ 


मधुमती - यह ७ श्रचरो वाले उष्णिक्‌ में है। लक्षण-मधु यदि « 


ननगाः? ( पृ० ८६ नोट १) 
यदि प्रत्येक पाद में नगण, नगण तथा एक गुरु हो तो 
उसको 'मधु' या 'मधुमती' कहते हैं । 
मत्ता--यह छन्द १० अ्रक्षरों वालो पंक्ति में है । लक्षण-- 
जया मत्ता मभसगयुक्ता' ( ए० ६८) 
जिस पद्म के प्रत्येक पाद में मगण, भगण, सगण और 
अन्त में गुरु हो तो उसे 'मत्ता' नामक छुन्द कहते हैं । इस छन्द 
में चार और छुः वर्णी पर यति होती है । 
इपेन्द्रवञ्जा-यह छन्द ११ श्रक्षरवाली त्रिष्टुप्‌ जाति में है। लक्षण- 
“उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ” ( प्र १०१ ) 
जिस पद्य के प्रत्येक पाद में जगण, तगण, जगण तथा दो 
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गुरु हों तो उसे “उपेन्द्रवज्रा' छन्द कहते हैं। इसके पादान्त में 
यति होती है । 
चन्द्रवत्म--यह छन्द १२ त्रक्षर वाली जगतो जाति में है । लक्षण -- 
“चन्द्रवत्मं गदितं तु रनमसैः' ( ५० ११३) 

'जिस पद्य के प्रत्येक चरण में रगण, नगण, भगण, संगण 
हो तो उस छन्द को 'चन्द्रवत्म' कहते हैं | इसके चार और श्राठ 
वर्णों पर यति होती है । 

मुजक्षप्रयात यह छन्द १२ ग्रक्र वाली जगती जाति में है । 
लक्षण--'भुजक्धप्रयातं भवेद्येश्रवुर्मिः ( ए० ११६ ) 
यदि चार यगण हों तो उसका नामं 'भुजद्भप्रयात' है । 
सत्तसयूर- यह छन्द १३ अक्षर वाली श्रतिजगती में है। लक्षण -- 
वेदै रन्त्रेम्तौ यसगा मत्तमयूरम” (१० १३० ) 

मगण, तगण, यगण, सगण ओर अन्त में एक गुरु हो 
तथा चार, नौ पर यदि हो तो उसका नाम 'मत्तमयूर' छुन्द है । 

शिक्षरि णी- यह छन्द १७ अक्षरों बाली ग्रत्यष्टि जाति में है । 


लक्षण-- रसै रुद्वेश्छिना यमनसमला गः शिखरिणी? (प्र १४१) 

जिसमें यगण, मगण, नगण, सगण, भगण तथा अन्त में 

एक लघु और एक गुरु हो तथा ६, ११ पर यति हो, उस छन्द 
को “शिखरिणी” कहते हैं । 

स्रग्धरा - यह छन्द २१ अक्षरोंवाली प्रकृति जाति में है। लक्षण-- 

“अम्मैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता लग्धरा कीर्तितेयम्‌ (7० १४६) 

यदि मगण, रगण, भगण , नगण और तदनन्तर तीन यगण 

हों तथा तीन बार सात सात श्रचरों पर यति हो ता उसे 'खग्धरा' 

कहते हैं । 

पुष्पिताम्रा--यह छन्द अ्रधसमवृत्त प्रकरण का है । लक्षण-- ४ 

“अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा 

(१० १६७) 
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२९४ प्राज्ञतो षिणीसमेते वृत्तर ल्लाकरे- 


यदि विषम पादों में नगण, नगण, रगण, यगण हो और 
सम पादों में एक नगण, दो जगण, एक रगण ओर अनन्त में एक 
गुरु हो तो वह छन्द “पुष्पिताग्रा' कहाता है। 
शा प्र०--घट प्रत्यय कौन कौन हैं और इनकी इस शास्त्र में कहाँ क्या 
आवश्यकता पड़ती है १ यह संक्षेप में दिखाकर नष्ट की प्रक्रिया का 
अपनी इच्छा के अनुसार कोई उदाहरण दिखाश्रो । 10 
उ ३०--घर (छ) प्रत्यय ये है--(१) प्रस्तार(२) नष्ट (र ) उद्दिष्ट 

(४) एकद्वधादिलगक्रिया (५) संख्यान (६ ) अध्वयोग । 

(५) प्रस्तार--जिस त्रिधि से वृत्त के भिन्न-भिन्न रूपों का एृथक्‌- 
प्रथक्‌ शान होता है, उसे प्रस्तार कहते हैँ । 

(२) नष्ट- न ( श्रज्ञात ) भेद के स्वरूप का ज्ञान जिसके द्वारा हो 
उसे “नष्ट' कहते हैं । 

(३) उददिष्ट-दिये हुए रूप की क्रम संख्या का शान जिससे होता 

` हे उसे उद्दिष्टः कहते हैं । 

(४) एकद्द्ादलगक्रिया-जिसके द्वारा यह मालूम होता है 
कि सम्पूर्ण छुन्दों में एक गुरु वाले इतने दो गरु बाले इतने 
इत्यादि, एबं एक लघु बाले इतने, दो लघु बाले इतने रूप है 
इस प्रकार का ज्ञान. होता है उसे “एकद्वथादिलगक्रिया' 
कहते हैं । 

(५) संख्यान-जिस विधि के द्वारा छुन्दों की पूर्ण संख्या का | 

` ज्ञान होता है उसे “संख्यान? कहते हैं । 

(६) अध्वयोग--जिस विधि के द्वारा इसको प्रस्तार रचना के 
लिये कितने स्थान की आवश्यकता है यह ज्ञान होता दै उसे 
धय्रध्बयोग' कहते हैं । 
नष्टप्रक्रिया का उदाहरण देखो १६३ 

1४ प्र०--नीचे लिखे पद्यपादों में छुन्दो के नाम बताओ -- 


(6; १ १ | 
०(०३७) सत लगालादिव राजहंसी | An eGangotri Initiative 
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( ख ) नवजलषरः संनद्वोऽयं न दसनिशाचरः | 

( ग ) वेशाङ्कनेव नृपनीतिरनेकरूगा | 

(घ ) यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः | 
( ङ ) धनं साम्प्रतं बन्द्यमास्ते न विद्या | 


[हू छ०--(क) इन्द्रबज्ञा-। 'स्यादिन्द्रबज्रा यदि तौ जगौ गः (१० १०० ) 


(ख) हरिणी । 'रसयुगहयेन्सॉ म्रौ स्लौ गो यदा हरिणी तदा' 


( ए० १४३) 
(ग) बखन्ततिलका । उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः? 
: (३० १३४) 
(घ) शादूल्न विक्रीडितम्‌ । 'सर्याश्वेमसजस्तताः सगुरवः शादूंल- 
विक्री डितम्‌' (-पृ० १४६ ) 


(ङ) सुजङ्गप्रयातम्‌ । “थुजङ्गप्रयातं मवेदयेशरतुर्मिः' ( ए० ११९ ) 
Paper 1४ 1929 ( १६२६ ) 


शा प्र०--बृत्तरलाकर से पहिले भी छन्दोंग्रन्थ थे श्रथवा नहीं ये ! ये तो 


वृत्तरत्ताकर की रचना को आवश्यकता क्‍या! यदि नहीं वे तो 
व्यासादियों की पद्यरचना का श्राधार क्या था ! 


फा ड०--वृत्तरत्नाकर के पूर्वं भी छन्दोग्रन्य ये । छन्दःशाञ्ज को छन्दः पादो 


तु वेदस्य’ इस तरह वेद का अङ्ग माना गया है, वैदिकवाङमय के 
देखने से विदित होता है कि 'ऋचाकाल के भी पहले छन्दःशाख 
की सत्ता थी । पिङ्गल के “स्कन्धोग्रीवी क्रोष्टुकेः ३२९” “उरोबृहती 
यास्कस्य ३।३०? “सतोबृहती ताण्डिनः ३।३६? इत्यादि सूत्रों के 
देखने से मालूम होता है कि पिङ्गल से पहले बड़े २ छन्दः शाख्र के 
श्राचाय थे, जो कि पिङ्गल को विदित ये, और जिनसे पिञ्जल ने 
छुन्दों के विषय में बहुत इछ ग्रहण किया था | वृत्तरलाकर को 
रचना केवल लौकिक छन्दों के शान के लिये लक्ष्य लक्षण सहित 
सुगम तरीके पर की गई । व्यासादियों की पद्यरचना का श्राधार उस 
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ग्य 2 गया है, श्रौर जिसके 
समय का छन्दःशाख् था, जो 0 हुस हो गया ६, 
छन्दोंग्रन्य हैं । 
आधार पर श्राधुनिक छन्दोंग्रन्य 4 
30 दत काकर में कहे गये गणों के नाम) रू हक रौर उपयोग 
लिखो :- 
(क) र्या और वैतालीय छन्दों का लक्षण लिखो । 
(ग) बृत्तस्य लो बिना बागा वर्णी गुरुमिस्तथा । 
शुरो लैद॑ले नित्यं प्रमाणमिति निश्चितम्‌ ॥ 
इस ,छोक में वर्णन की रीति से क्या जाना जाता है ! उ 
देकर स्पष्ट करो । 
ए इ०--(क) गणों के नाम रूप आदि . 
5 टे मगण 5 5 5 इसमें तीन गुरु हैं । 
(२) यगण । 5 5 यह आदि लघु है। 
(३) रगण 5 | ऽ यह मध्य लघु है। 
(४) सगण । । ऽ यह श्रन्त शुरु है। 
(५) तगण 5 5 । यह श्रन्त लघु है। 
(६) जगण । 5। यह मध्य शुरु हैं । 
(७) भगण 5 । । यह आदि गुरु है । 
(८) नगण । । । यह सबं लघु है। जडू 
चतुर्मात्रिक मात्राच्छन्दोगण पांच है २ 
(१) सबंगुरु (२) अन्तणुरु (२) मध्यशुरु (४) आदिणुरु (५) त । 
55 115 ।15। ऽ।। ।। 
ख) आयी--'लच्मैतरष्त गणा गोपेता०--' ( ६० २२) 
SE समे कलास्ताश्च समे स्युर्नो निरन्तराः 
न समात्र पराश्रिता कला वैतालीयेऽन्ते रलौ गुरः र 
( पृ० ३८ 
गये तथा 
जिसके विषम-प्रथम और तृतीय-चरणों में ६ मात्र पळ 
सम--द्वितीय और चत॒र्थ-चरणों में ८ मात्राये हाँ और इन मात्राश्रों 
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के श्रनन्तर दोनों सम-विषम में एक रगण, एक लघु और एक गुरु 
क्रम से आयें उसे वैतालीय छन्द कहते हें । (ग) दत्तस्य ला०--? 
देखो उत्तर ए० ७२-७५ । 


शा प्र०--इन्द्रबञ्रा, वंशस्थम्‌ , तोटकम्‌, द्रुतविलम्बिततम्‌, भुजङ्ग- 
प्रयातम्‌ , वसन्ततिलका, मालिनी, पञ्चचामरम्‌ , शिखरिणी, 
मन्दाक्रान्ता, वेगवती, श्राख्यानकी, पुष्पिताग्रा, सौरभकम्‌ , गाथा-- 
इनके लक्षणमात्र लिखो । 


ए ३०- इन्द्रवक्जा--स्यादिन्द्रवज्जा यति तौ जगो गः? (१० १०० ) 
बंशस्थम्‌--*जतौ तु बंशस्यमुदीरितं जरौ? (१० ११४) 
तोट कम्‌--'इह तोटकमम्बुघितैः प्रयितम्‌' ( ४० ११६ ) 

हुत बिल म्वितम्‌--दुतविलम्बितमाह्‌ नमौ मरो’ (१० ११६ ) 

सुजङ्गप्रयातम्‌- भुजज्ञप्रयात॑ भवेद्यैश्वतुर्मि” ( ४० ११६ ) 
बसन्ततिलका--उक्ता वसन्ततिलका तमजा जगौ गः (९० १३४) 
मालिनी - 'ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः? ( १० १३६ ) 
पञ्चचामर- जरौ जरौ जगाविदं वदन्ति पञ्चचामरम्‌ (१० १४० ) 
शिखरिणशी-'रसै रद्रेश्‍िछिना यमनसमला गः Bio 
(१० १४१) मन्दाक्रान्ता-- मन्दाक्रान्ता जलघिषडगैम्मो न 
ताद्‌ ग रू चेत्‌ (इ छ? 
बेगबती-- -सयुगात्सगुरू विषमे चेत्‌ । भाविह वेगवती युजि मादूगौ 


(१० १६२) 
आख्यानकी - श्राख्यानकी तौ जग्‌.रू ग रोजे । जतावनोजे जगुरू 
गत्‌" (१० १६४ / 

गुरुश्च त्‌ fae 
पुष्पिताग्रा -'श्रयुजि नयुगरेफतो यकारो, युजि च नजौ जरगाथ 
पुष्पिताग्रा’ (१० १६७) 


__ त्वरणत्रयं भजति लक्ष्म यदि सकलमुद्रतागतम्‌ | 
पोस नौ र सौरभकं चरणे यदीह भवतस्तृतीयके ॥' 
नौं भगो भबति सोरभकं चरण 
(१० १७८) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


नाडा डिना नु 


२१८ प्राक्षतो षिणीसमेते वृत्तरत्ञाकरे- 


गाथा-- विषमाक्षरपादं वा पादैरसमं दशधर्मबत्‌ । 
यच्छुन्दो नोक्तमत्र गाथेति तत्सूरिमिः प्रोक्तम्‌ ॥' (ए० १८४) 
1४ प्र०--चतुरच्षर जाति का प्रस्तार लिखो, श्रष्टाक्षर जाति की वृत्तसंख्या 
पञ्चाक्षर जाति के प्रस्तार में | 5। 5 । यह मेद कोन सा है श्रौर 
इस जाति के प्रस्तार में १५ बां मेद कैसा होता है ! लिवो । 
10 
1%. ४०--चतुरच्षरजाति का प्रस्तार देखो वृत्त? ए० १५२ में १६ भेद । 
श्रष्टाचरजाति की वर्शिक वृत्तसंख्या २५६ होती है श्रौर मात्रिक- 
छन्दसंख्या ३४। पञ्चाचरजाति के प्रस्तार में । 5। 5। यह 
२२ वां मेद है । क्योंकि श्र्धसूची १ २ ४ ८ १६ पूर्णाक ३२। 
15 । ऽ । 
गुरु चिह्नों के ऊपर २ और ८ हैं । दोनों मिलाकर १० हुए। 
१० को पूणौक ३२ में से घटा दियां। शेष २२ रहे । श्रतएव 
यह २२ वां मेद हुआ । इस जाति में १५ वां भेद 5। । | ऽ है । 
देखो नष्टविधि उदाहरण बृत्त० ( प्रः १६२-१६२ ) 
2 प्र०--( क ) शल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ | 
( ख ) कमठपृष्ठकठोरमिदं धनुः । 
( ग ) पयसा कमलं कमलेन पयः | 
(घ) न याचे गजालिं न वा वाजिराजिम्‌ | 
( ङ ) प्रवृत्त वैराग्ये विघ्रयरसनिष्क्रान्तमनसाम्‌ | 
इन पद्यांशों में जो जो छन्द हैं उनके नाम लिखो । 5 
% उ०- ( क ) श्रनुष्टुप्‌ । 
( ख ) द्रुतविलम्बितम्‌ । 
( ग ) तोटकम्‌ । 
( घ ) भुजङ्गप्रयातम्‌ । 
(ङ ) शिखरिणी । 
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ड २१६ 
Paper IV. 1930 ( १९३० ) 


४ प्र--मगण--नगण-सगण-तगण इन गणों का स्वरूप लिखो ।. 
श्रौर 55 |, | | 5, | 5 |, 515 इन गणों के नाम लिखो। 
गुरुसंज्ञा किन वर्णों की हे | गुरु को लघुता कहां होती है। 
क्रमसंज्ञा किस संयोग की है । सम-विषम-श्रधंसम-पाद-यति- 
गाथा, इन संज्ञात्रो के लक्षण लिखो | 

पा उ०--तीन गुरु अक्षरों वाला मगण ( 555), तीन लघु श्रचचरो 
वाला नगण (| । । ), आदि में दो लघु अ्रक्षरों तथा श्रन्त मे 
एक गुरु श्रच्र वाला सगण (।। 5) तथा आदि में दो गुरु, 
अन्त में एक लघु त्रक्षर वाला तगण (551) कहलाता 
है | यथा-- 

“आदिमध्यावसानेषु मजसा यान्ति गौरवम्‌ | 
यरता लाघबं यान्ति मनौ ठु गुरुलाषवम्‌ ॥' तथा -- 
“मखिगुरुखिलघुश्व नक्रारो भादिगुरुः पुनरादिलघुयः। = 
जो गुरुमध्यगतो रलमध्यः सोऽन्तगुरुः कयितोऽन्तलघुस्तः ॥ 
5 5 | यह अन्त लघु तगण, । । ऽ यह श्रन्तगुरु सगण, | 5 । 
यह मध्यगुरु जगण तथा 5 । 5 यह मध्वलघु रगण है | 
अनुस्वार वाले, अनन्त में विसग वाले, दीर्घ तया जिसके 
परे संयुक्त श्रच्र हो, ऐसे वणा की गुरु संज्ञा होती दै। यदि 
श्लोक पाद के अ्रन्त में लघु वर्ण हों तो उसे मी विकल्प मान 
लिया जाता है । 
चरण के प्रारम्भ में विद्यमान संयोग--दो ब्यक्षनों का स्वर 
के व्यवधान रहित होकर समीप रहना- की छन्दशाखा में क्रम 
संशा हाती है। इस क्रमनामक वणंसंयोग के परे होने की 
किसी स्थल में पूर्ववर्ती गुरु भी लघु ही हो जाता रै | 
उदाहरण श्वोक में--'सुन्दरि ! आम्बजनों यहाँ पर रि होने 
ग्रा) इस संयोग के परे होने से गुरु है। किन्तु इसके गुरु 
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२२० प्राह्नतोषिणीखमेते बृत्तरत्राकरे- 


पर तेरह मात्राएँ हो जायंगी, चाहिए बारह ही। इसीलिये 
आवश्यकतानुसार यहाँ गुरु भी लघु मान लिया गया है । 
खम -- 'श्रङ्घ्रयो यस्य चत्वारस्तुल्यलच णलक्षिताः । 
तच्छुन्दःशास्जतत््वज्ञाः समं वृत्तं प्रचच्चते ॥' ( ए० १६) 
विषम - “यस्य पादचतुष्केऽपि लक्ष्म भिन्नं परस्परम्‌ । 
तदाहुर्विप्रम इत्तं छन्दःशा्रविशारदाः ( ४० १७ ) 
अर्धसम--'प्रयमाङ्घ्रिसमो यस्य तृतीयश्ररणो भवेत्‌ । 
द्वितीयस्तुयंवद्‌ दृत्तं तदर्धसममुच्यते ।' ( ए० १७ ) 
पाद--शेयः पादश्वतुर्थोश । पद्म के चौथाई भाग को पाद ( चरण ) 


कहते हैं । (१० १२) 
यति- यतिर्विच्छेदसंशिका । पद्य के उच्चारण में क्षणिक विच्छेद को 
यति कहते हैं । ( ४० १३) 


गाथा-- शेष॑ गाथारिमिः पडमिश्वरणैश्वोपलक्षिताः ।' (४० २० ) 


४1 प्र०--श्रार्या छन्द में यति और पादव्यवस्था का क्या नियम है! 
गीति-उपगीति-उट्वीति, इनमें तथा शिखा और खञ्जा छन्दों 
में परस्पर क्या मेद है ! जिस छुन्द में ६४ मात्रा तथा ४८ 
वर्ण हों उसमें कितने लघु और कितने गुरु होंगे ! एवं जिसमें 
२७ लघु श्रौर एक गुरु हो उसमें कितने वणं श्रौर कितनी 
मात्रा होगी ! 10 


VI]! ७० आया--लक्ष्मैतत्‌०' ( पृ० २३-२५ ) 

यां के पूर्वांध-प्रथम द्वितीय चरण-का यह लक्षण निश्चित है 
कि इसमें सात गण-चार चार मात्रा वाले-और एक गुरु होता है | 
इस र्यो के चार मात्रा वाले इन सात गणो में विषम गर्णो में-- 
अर्थात्‌ प्रथम, तृतीय, पञ्चम श्रौर सातवें में जगण । 5 । मध्यगुरु- 
वाला न श्राना चाहिये । छठा गण जगण हो अथवा नगण और 

लघु रूप रथात्‌ चार लघु वाला हो | - 
यदि छठा गण नगण और लघु रूप श्रर्थात्‌ चार लघु वाला हो तो 
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उस गण के द्वितीय लघु से पूर्व अर्थात्‌ प्रथम लघु पर यति होती है, प्रथम 
लघु पर पद भी समास होना चाहिये यह नियम हे । एवं यदि सातवां गण 
चार लघु वाला हो तो गण के “पहले लघु से पूर्व श्रर्थात्‌ छठे गण के श्रन्त 
में यति होती है पद समास हो जाना चाहिये । इतना पूर्वाध का नियम है | 
उत्तराध-तृतीय और चतुर्थ चरण-का यह लक्षण है कि यदि पाँचवाँ गण 
चार लघु बाला हो तो पहले लघु से पूर्व चतुर्थ गण के अन्त में पद समास 
होकर यति होनी चाहिये तथा इसमें छठा गण एक लघु का होता है बाकी 
सत्र बातें पूर्वांध के जैसे ही होती हैँ । 
गीति--“श्रायांप्रथम०' (१० २६ ) | उपगीति--श्रार्याद्वितीय” 
(ए० ३२ )। 
उद्‌गी ति--'श्रायांशकलद्वितयम्‌' (१० ३५ )। गीतिका पूर्वाद्ध 
उत्तराद्ध आर्या के पूर्वार्् के समान, उपगीति का 
पूर्वाद्ध॑ उत्तरार्द्ध श्रार्या के उत्तराद के समान श्रौर 
उद्गीति का पूर्वाद्ध श्रार्या के उत्तराद्ध के समान तथा 
उत्तराद्ध आर्यो के पूर्वार्ड के समान होता है । 
शिखा--'शिखिगुणित-' ( ए० ७५ ) 
खश्ञा--।'विनिमय--' ( ४० ७७ ) 
जिस छन्द में ६४ मात्रा तथा ४८ वर्ण हों उसमें १६ गुरु 
और ३२ लघु होंगे । एवं जिसमें २७ लघु और एक गुरु हो उसमें 
२८ वर्ण और २६ मात्रा होंगे | ( ४० ७८-७६ ) 
1>प्र०-मुखचपला. श्रापातलिका, वक्त्रम्‌, श्येनिका, इन्द्रवंशा, खग्विणी, 
मालती, मञ्जुभाषिणी, मालिनी, हरिणी, नकु ट्कम्‌, कोकिलकम्‌, 
भद्रविराट्‌, यवम ति, उद्‌गता--इनके लक्षण लिणो | 15 
[% इ० मुखचपला--'श्रायं दलं समस्तम्‌' (ए० २६) दु 
आापातक्षिका - “श्रापातलिका कथितेयम्‌ भांदुग रुकावथ' पूववदन्यत्‌ 
(४० ४१ ) 
वक्त्रमू--'वक्‍त्र' नाद्यान्ञतो स्यातामन्वेर्योःनुष्ट्मि' ( ४०५२ ) 
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प्रातो षिणीसमेते वृत्तरत्नाक रे- 


श्येनिका- श्येनिंका रान्नौ रलौ गू. रुयंदा” ( ४० ११२) 
इन्द्रवंशा--'स्यादिन्द्रवंशा ततजो रसंयुतौ ( ५० ११५.) 
स्नग्विणी-- रैश्वतर्मियुंता लग्विणी सम्मता? ( १० १२० ) 
मालती--“भवति नजावथ मालती जरौ' (१० १२७ ) 
मब्जुभाषिणी-- सजसा जगौ. भवति मञ्जुभाषिणी' ( ५० १३१ ) 
मालिनी --'ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः’ (ए० १३६ ) 
हरिणी -'रस्युगंहयैन्सो म्रौ स्लौ गो यदा हरिणी तदा? ( ए० ६४३ ) 
नकु टकम्‌ 'हयदशमिनंजौ भजजला ग्‌ रु नकु टकम्‌' ( ए० १४४) 
कोकिलकम्‌--मुनिग्‌_हकाणंवैः कृतयति वद कोकिलकम्‌ (५० १४५) 
भद्रबिराट्‌-“श्रोजे तपरौ जरौ ग श्रत्‌ म्सौज्गग्भद्रविराट्‌ भवेदनोजे' 


(१० १६२) 
यबमती--स्यादयुग्मके रजौ रजौ समे तु जरो जरो गु_रुयंदा 
यवान्मतीयम्‌' (१० १६६) 


इदूगता-“सजमादिमे सलघुकौ च नसजगु रुकैरयोद्गता । 
ब्यङ्प्रिगतभनजला गयुताः सजसा जगौ चरणमेकतः पठेत्‌” (प० १७६) | 


% प्र०-पश्चाक्षरजाति के प्रस्तार में से आदि के ३२ रूप लिखो और इस 


जाति के प्रस्तार के सम्पूर्ण रूपों की संख्या ( श्रङ्कों में) लिखो । 
पञ्चाक्षर जाति के प्रस्तार में ४५ पैतालीसबां मेद कैसा हाता है और 
५11 5 ऽ यह रूप कोन सा है १ 10 


%,ष०--पञ्चा्रजाति के प्रस्तार के ३२ रूप इस प्रकार हैं-- 


(१)ऽऽऽऽ(२)।ऽऽऽऽ(३) ऽ। ऽऽऽ (४ )।। 555 
(५)ऽऽ।ऽऽ(६)।ऽ। ऽऽ (७) ऽ।।ऽऽ(८)।1।55 
(&)ऽऽऽ। ऽ (१०) । ऽऽ । ऽ (११) ऽ । ऽ । 5 (१२) । । 51 5 
(१३) 55। । ऽ (१४) । ऽ।। ऽ (१५) 5 । । । 5 (१६) | । । | 5 
(१७)5 5 5 5 | (१८) । ऽऽ 5 | (१६) ऽ । 551 (२०) । । 5 5 |. 
(२१) 55 । ऽ । (२२) । $। ऽ । (२३) ऽ । । 5। (०४) ।। । 5 | 
(२५) 5 5 ऽ।। (२६) | ऽ ऽ । । (२७) ऽ । ऽ । । (२८) । । 5 । । 
(२६) ऽ ऽ। । । (३०) ऽ ऽ | । (३१) 5111 । (३२) । । । । | | 
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इस जाति के प्रस्तार बत्तीस ही होते हैं | (5 । । 5 5' यह ७वां रूप है | 
हे. प्र०--(क) याचजा मोघा बरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा | 
(ख) त्वश्चेत्सञ्चरसे वृषेण लघुता का नाम दिग्दन्तिनाम्‌। 
(ग) दानार्थिनो मधुकरा यदि कणातालैः । 
(घ) तीरे तरुण्या वदनं सहासम्‌ | 
(ङ) श्रसितगिरिसमं स्यात्‌ कजलं सिन्धुपात्रे । 
इन पद्यांशों में जो जो छन्द हँ इनके नाम लिखो । लक्षण नहीं ।लखो । 
ह ],छ० - (क) मन्दाक्रान्ता । ( ४० १४४) 
(ख) शा।दू बिक्री डितम्‌ । ( एर १४६ ) 
(ग) बखन्ततिलका । (प्र १३४ ¦ 
(घ) इन्द्रबज्ञा । ( 7० १०० ) 
(ङ) मालिनी । ( ४० १३६ ) 


प्राज्ञ 2902 1४. 1931 ( १९३१ ) 
नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर यथारुचि सरल संस्कृत बा हिन्दी में लिखो 
1.प्र०--छन्दःशास्त्र में अव्धि, भूत, रस, मुनि, वसु, अह-इन शब्दों के क्या 
क्या श्रर्थ हैं लिखों और 55, | । ', इन गणों का उपयोग किन 
छुन्दों में होता है लिखो तथा सगण और तगण का स्वरूप लिखो 
और । 5 5, 5 1.5, इन गणों के नाम लिखो । 4 
[.४०-अब्धि--छन्दःशाञ्ज में अव्धि शब्द से ज्योतिष शाञ्जादि ब्यबहार के 
अनुसार ४ संख्या क्रा बोध होता है | इसका श्रथ समुद्र है | ् 
भूत--से५ का बोध होता हे । इसका अर्थ एथिवी आदि पाँच हैं । 
रस--से ६ का बोध होता है | रस मधुर आदि छः होते हैं । 
सुनि--से७का बोध होता है। सस ऋषयः? iF । 
बसु--से ८ का बोध होता है | “वसवोडष्टौ प्रकीर्तिताः । 
अह--से ६ का बोध होता है। “नवग्रहाः? । 
5 5, । । | |, इन चार मात्रावाले गणों का उपयोग ्यांदि 
मात्रिकछुन्दों में होता है | 
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२९४ प्राज्ञतोषिणीसमेठे दृत्तरन्नाकरे - | 


/ सगण होता है, तथा श्रन्तलघु (55।) ' 
री । ह नी: 5 इन गणों का नाम क्रमशः यगण 
रगण है | “१ 
[.प्र०--पथ्या, चपला, चित्रा, रुचिरा--इनके लक्षण SS हक 
* लो बिना वरां्गा वर्णा गुरुमिस्तथा” इसका अ्रथ जज र ी 
उदाहरण में चरितार्थ करके दिखाश्रो । डु 
य | लयौराद्येषु दश्यते यस्याः \ 
क बह न लि समाख्यातम्‌ ॥. (४० २५) 
जिस तरह इसी के पूर्वा उत्तरार्ध में “पादो” यहाँ तक चार २ 
मात्रां बाले श्रादि के तीन गणों अर्थात्‌ बारह २ मात्रात्रों के 
पादसमासि होती है । 
सि द्वितीयतुर्यी गमध्यगौ यस्याः । 
चपलेति नाम तस्याः प्रकीर्तितं नागराजेन ॥ ( ए० २८) 
जिस श्रार्या के दोनों दलों में द्वितीय और चतुर्थ गण जगण 
“रूप हों तथा वह जगण दो गुरुशओों के मध्य में हो श्रर्थात्‌ दोनों शरोर 
से गुरु हों उसका नाम चपला कहा है | जैसे--प्रथम भाग में दूसरा 
गण 'घयोज' (। 5 ।) और चौथा 'दतीय' (151) जगण | 
दोनों जगण क्रमशः 'या--का' 'रौ-तुर? इन गुरु वर्णो के मध्यगत 
हैं । इसी प्रकार प्रथम माग में दूसरा गण ति नाम! (। 5 । ) और [ 
चौथा गण 'प्रकीर्ति' (। 5। ) जगण । दोनों जगण क्रमशः 'ले-्त 
(55), 'स्याः-तंः ( 55) इन गुरु वर्णी के मध्यगत हैं। | 
चित्रा--'बाणाष्टनवसु यदि लक्चित्रा' ( ए० ६७ ) जैसे यहां 
पाँचबी मात्रा 'ट' (1 ) श्राठवीं मात्रा 'सु' (। ) और नवमीं मात्रा 
ब'(1)ये लघु हैं। 
रुचिरा-- त्रिगुणनवलघुरवसितिगु रुरिति दलयुगकततनुरिह 
रुचिरा” ( पृ० ७६ ) इसके दोनों भागों के मध्य प्रतिमाग में २७ 
लघु और श्रन्त में एक गुरु होता है 
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जैसे-यहाँ “रुचिरा' इसमें “चि” यहाँ तक २७ लघु और श्रन्त मेँ 
“रा? यह गुरु है । 
वृत्तस्य ला०--छन्द के गुरु लघुश्रों की तथा मात्रा और 
बशो की संख्या जानने का प्रकार यह है कि छुन्द-की मात्रा संख्या 
में वर्णों की संख्या घटा देने से शेष संख्या गुरुओं की समझनी 
चाहिये। तथा मात्रा संख्या में गुरु संख्या घटा देने: से बची हुई 
संख्या टण की जाननी चाहिये । गुरुसंख्या जानने का एक अन्य 
उपाय यह दै कि मात्रासंख्या में लघु संख्या घटा देने से शेष संख्या 
का आधा किया जाय, वह श्राघी संख्या गुरुश्रों की होगी । 
उदाहरणाथ 
इस पद्य के ही प्रथम चरण में गिनकर मालूम हुश्रा कि मात्रा 
संख्या १४ और वणं संख्या ७ दै | १४-८६ इस प्रकार मात्रा 
संख्या १४ में वर्ण संख्या ८ घटा देने से शेष ६ गुरु संख्या होगी । 
वर्ण संख्या जानने के लिये पहले मात्रा संख्या और गुरु-संख्या को 
मालूम कर लिया १४ और ६ । १४-६८, यह संख्या वर्णो की है। 
गा श्र०--विद्युन्माला, उपेन्द्रवज्रा, तोटक, पुष्पविचित्रा, शशिकला, मन्दा- 
क्रान्ता, खग्धरा, चण्डदृष्टिप्रपात, द्रुतमध्या, भद्रविराट्‌ , हरिणः 
प्छुता- इनके लक्षण लिखो | 
तर, उ०-विद्यन्माज्ञा--'मो मो गो गो विद्युन्माला? ( ए० ६० ) 
उपेन्द्रवञ्रा --४उपेन्द्रवञ्रा जतजास्ततो गौ! ( १० १०१ ) 
तोटक--'इह तोटकमम्बुधिसैः प्रथितम्‌? ( १० ११६ ) 
पुष्पबिचित्रा--“नयसहितौ न्यौ कुसुमविचित्रा’ ( ४० ११८) 
शशिकला--'द्रिहतहयलधुरय गिति शशिकला” ( ए० १३५ ) 
मन्दाक्रान्ता--“मन्दाक्रान्ता जलघिषडगैन्मौ नतौ ताद्‌ गुरू चेत्‌ 
(१० १४४) 
स्रग्घरा- -म्रम्मैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीर्तितेयम! 
(४० १४६ ) 
१५ 
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Bt य __. 


२२६ प्राक्षतो षिणीसमेते वृत्तरत्नाकरे-- 


खणङ्वृष्टिप्र०-- यदिह नयुगलं ततः सप्त रेफास्तदा चरडवृष्टि- 


न क स. 


प्रपातो भवेद्दण्डकः (३० १५७ ) 
द्रतमध्या--'भत्रयमोजगत गुरुणी चेत्‌ । युजि च नजौ ज्ययुती 
द्रतमध्या' ( ४० १६२) 
भद्रबिराट्‌--'श्रोजे तपरो जरी गुरुश्चेत्‌ । म्सौ ज्गौ ग्मद्रविराड 
` भबेदनोजे! (ए० १६३) 
हरिणप्लुता--सयुगात्‌ सलघू . विषमे गुरुः युजि नभौ च भरो 
हरिणप्लुता' (ए० १६६ ) 


1५, प्र०--श्रष्टाच्रजाति के प्रस्तार के आदि के १० रूप लिखो, सप्ताक्षर 
जाति के ११ ग्यारहवां, १५ पन्द्रहवां श्रोर ५० पचासवां रूप लिखो 
यथा षडक्षरजाति के555।।।,5।5।5|, 551155इन 
रूपों की संख्या लिखो । 2.) 

1४. ३०--ग्रष्टाब्र जाति के प्रस्तार के आदि के १० रूप ये हैं-- । 
(१३५५५५५५५5५(२)|5555555(२) 515 55553 । 
(४) || 5५५५५5५) ५555555 (६) I SISSSSS | 
(७)६5। 55555 (८5) 11।1 55555 (8६) 55515555 
(५१०) | ६5 5। 55 55 
'सप्ताक्षः जाति का ११ वां रूप 5|5। ऽऽऽ यह है | १५ वां 
रूप ५ ।।। ऽ 55' यह है और ४० वां रूप 1555115 
यह है । | 
षडक्षरजाति का 555 | | |” यह ५७ वां रूप है । उद्दिष्टविधि यथा 
अधंसूची-- १ २ ४ ८ १६ ३२ पूर्णाङ्क ६४ | 

SSS Ed | 

गुरु चिह्नं के ऊपर १, २, ४ हैं, तीनों मिलकर ७ हुए । ७ 

को पूर्णाङ्क ६४ में घटाया । शेष ५७ रहे | श्रतएव यह ५७ बां मेद 

है | घडक्षरजाति का 51 51 5।› यह ४३ वां मेद हे । उदद्टः 
विधि यथा-- 
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ह प्राज्ञप्रओोत्तरमाल्ला । २२७ 
श्रधंसूची--१ २ ४ ८ १६ ३२ पूर्णाङ्क ६४। 
मा कक.“ 


गुरु चिन्हो के ऊपर १, ४, १६, श्रङ्क हैं, तीनों मिलकर २१ 
हुए | २१ को पूर्णाङ्क ६४ में घटाया । शेष ४३ रहे | श्रतएव यह 
४३ बां . मेद है । प्रडक्षर्जात का551155' यह १३ वां रूप 
है । उद्दिष्टविधि यथा-- 
अधंसूची--- १ २ ४ ८ १६ ३२ पूर्णाङ्क ६४ | 

SHES | 1.5 > 

गुरु चिह्णों के ऊपर १, २, १६, ३२ श्रक्क हैं, चारों मिलकर 
५१ हुए । ५१ को पूर्णाङ्क ६४ में घटाया । शेष १३ रहे | श्रतएव 
यह १३ बां भेद है। 

४, प्र०-(क) श्रद्यापि रत्नाकर एव सिन्धुः | 
(ख) चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिदृश्यते महताम्‌ । 
(ग) पूर्वेषां वो विलयमनयो हेमलङ्का किमेतत्‌ । 
(घ) अस्मार्षीजल निधिमन्धनस्य्र शौरिः | 
(ङ) इतः स्तुतिः का जगदीश ! निर्मला । 
इन पद्यांशों में जो जो छन्द हैं उनके नाम लिखो | 


| ४ ४०- (क) इन्द्रवज्रा । “स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः? (ए० १०० ) 
| (ख) यो । 'लक्ष्मैतत्‌*-चरमे5धे पञ्चमके तस्मादिह भवति षष्ठो लः’ 
| 
| 


5 


MCR) 

(ग) मन्दाक्रान्ता । मन्दाक्रान्ता जल घिषडरौम्मो नतौ ताद्‌ गरू चेत्‌’ 
(१० १४४ । 
(घ) प्रहर्षिणो । 'म्रो ज्रौ गख्रिदशयतिः प्रहर्षणीयम्‌? ( १० १२६ । 
(ङ) वंशस्थ । “जतौ तु बंशस्थमुदीरितं जरौ' (१० ११४ ) 
Paper IV 1932 ( १६३२) 

निम्मनलिखितप्रश्नानामुत्तराणि यथारुचि. सरलसंस्कृतमाषया हिन्दी 
भाषया वा लेख्यानि । 
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"ह कळा 


२२८ प्राज्ञतो पिणीस मेते शृत्तरक्राकरे-- 


[ प्र०--छन्दःशास्त्र शिस्तवि-वेद-ब;ण-श्रक्ष-स्वर-ग्रश्व-रन्भ्र-इत्येतेषां शब्दानां 
केदर्था: ! गणाः कियन्तः ! नगणस्य मगणस्य च किं स्वरूपम्‌ ! 
इति सम्यक प्रदर्शय । र 6 
[ उ०--शिखी--इस शब्द का ग्रथ म्नि दे । श्रि गाहपत्य, श्राहवनीय, 
दखिणाग्रि भेद से तीन होते हैं । शिखी या इसके पर्यायवाची श्रन्य 
श्रम्रि आदि शब्दों से ज्योतिष श्रादि शास्त्रों के व्यवहार के श्रनुसार 
छन्दःशास्त्र में तीन की संख्या का बोध होता है। र 
देद - इसका अर्थ ऋक्‌ , यजः, साम त्रौर अथव ये चार वेद हैं। | 
छन्दःशास्त्र में वेद शब्द से ४ की संख्या ली जाती है । | 
बाण--इसका शब्दार्थं तीर है । इसकां ग्रथ साहित्य में उन्मादन, | 
तापन, शोप्रण, स्तम्भन, संमोहन--काम के इन पांच बाणों का | 
लिया जाता है । ज्योति में-रोगो वहि, राज-चौरौ च मृत्युः इन 
पांच अशुभकारक दाणों को लिया जाता है । इन्हीं व्यबहारों से | 
छुन्दःशास्त्र में वाण शब्द से ५ को संख्या का बोध होता है । | 
अक्त--पासा । इस छन्द से पांच का बोध होता है । 
स्वर- निपाद, ऋषभ, गान्धार आदि सात । इस शब्द से सात का 
बोघ होता है । 
सख --घोड़े । इस शब्द से सात का बोध होता है | 
रन्ध्र-छिद्र.। इस शब्द से ६ का बोध होता है। “शरीरं हि नव- 
च्छिद्रम्‌ | 
गण--श्राठ होते दै--(१. मगण (२) यगण (३) रगण (४) सगण 
(५) तगण (६) जगण (७) भगण (८) नगण । नगण मगण 
का स्वरूप इस प्रकार है-- 
नगण । । | इसमें तीनों लघु होते हैं । | 
मगंण 5 5 5 इसमें तीनों गुरु होते हे. । 
[[ ¶०-्रृहतो-जगती-शक्करो-इति केषां छन्दसां नामानि ! जातिवृत्तयोः 
को मेदः? ्रध॑समबृत्तस्य किं लक्षणम्‌ ! मुखचपला, गीतिः, 
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गनां [| । २२९ 


म्‌! भुजङ्गप्रयातम्‌, मालिनी, शिखरिणी पुष्पिताग्रा--इत्येतेषां 
6 लक्षणान्युदाहरणानि च निरूपय | 
11 उ०--बृहती- नौ श्रचरौं के पाद वाले ६ बीं जाति के समवृत्तो को 
बृहती कहते हैं | इसमें हलमुखी और भुजगशिशुभृता हैं । 
जगती--बारह वर्णी के पाद बाले १२वीं जाति के समवृत्तो को 
जगती कहते हैं, इसमें चन्द्रवत्म, वंशस्थ, इन्द्रवंशा, तोटक, 
हें | | 3 2 द 
द्रुतबिलम्त्रित, पुट, प्रमुदितबदना, कुसुमविचित्रा, जलोद्धतगति, 
भुजङ्गप्रयात, जग्विणी श्रादि हैं | 
शक्करी--चोदह वर्णो के पाद वाले १४ वीं जाति के समदृत्तो को 
शक्करी कहते हैं । इसमें श्रसम्ब्राधा, श्रपराजिता, प्रहरणकलिका और 
तर बसन्तकलिका हैं । 
ज्ञाति-श्रार्या श्रादि छन्द हैं | इसमें मात्राएं नियत रहतो हैं | इन्हें 
मात्रा छन्द कहा जाता है | 


[का बृत्त-उत्ता श्रत्युक्ता श्रादि छन्द हैं । इनमें गुरु वर्णो का विन्यास 
नियत रहता है । इन्हें वर्ण छन्द कहते हॅ । 'बृत्तमक्षरसडव््यातं 
जातिर्मात्राकृता भवेत्‌? (१०१५) 
नव- | शधेसम- प्रथमाङघ्रिसमो यस्य तृतीयश्वरणो भवेत्‌ । 


द्वितीयस्तुयवद्‌ दृत्तं तदर्धसममुच्यते ॥ ( १० १७ ) 

। मखचपला-- श्राद्ये दलं समस्तं भजेत लम चपलागत यस्या: । 

मग शेषे पूवंजलद्मा मुंखचपला सोदिता मुनिना ॥' 

(१०२६) 

गीति--'श्रार्याप्रथमदलोक्त यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः । 
दलयोः कृतयतिशोमां तौं गीतिं गीतवान्‌ भुजङ्गेशः ॥' 

न्तयोः (१०२२) 

गीतिः, सुजप्रयात--“भुजङ्गप्रयातं भवेद्यश्रतर्मिः' ( ए० ११६ ) 

| आलिनी--'ननमयययुतेयं मालिनी मोगिलोकैः ( १० १३६ ) 


तग रण 
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९३० प्राकह्नतों षिणीसमेते वृत्तरत्नाकरे 


शिखरिणी--'रसे रुद्रे श्छन्ना यमनसभला गः शिखरिणी? 
(ए० ११३ ) 
पुष्पिताग्रा -श्रयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च 
पुष्पिताग्रा (१० १६७ ) 


|. प्र०--“श्रनन्तरोदीरितलच्ष्मभाजौ पादौ यदीयाबुपजातयस्ताः' एतस्याथ 
विविच्य प्रस्तारस्य नष्टस्य च निर्माणप्रकारं प्रदश्य त्र्यक्षरच्छन्दसः 
प्रस्तारं चतुरक्षरच्छुन्दसः प्रस्तारेऽष्टमं वृत्तं च लिख | 10 
गा.उ८--जिसके पादों में पूर्वोक्त इन्द्रवज्रा! और 'उपेन्द्रवज्ा' का लक्षण 
मिले हों, उन्हें 'उपजाति? कहते हैं । उपजाति उत्त कीर्ति श्रादि मेद 
से चौदह प्रकार का होता है | प्रस्तार और नष्ट का निर्माण प्रकार 
देखो वृत्तरत्नाकर ए० १८८-१६२ । त्र्यक्षर छन्द का प्रस्तार तथा 
चतुरक्षर छुन्द प्रस्तार का श्राठवां वृत्त देखो ३० ए० १८८ । 
1९.प्र०--(क) सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम्‌ । 
(ख) विषमप्यमृतं क्रचिद्भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया | 
(ग) सत्सङ्गाद्भवति हि साधुता खलानाम्‌ । 
साधूनां नहि खलसङ्गमात्‌ खलत्वम्‌ ॥ 
(घ) उत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः | 
(ङ) याचञा मोघा बरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा | 
एपु पद्यांशेषु च्छन्दसां नामानि निर्दिश | 
४1,8०--(क) अनुष्टुप्‌ । 
(ख) बियो गिनी | 'विषमे.समजा: समे गुरुः सभरा लोऽथ गुरर्वि 
योगिनी? ( 7४० १३६ ) 
(ग) प्रहर्षिणो । “नौ ज्रौ गञ्रिद यतिः प्रहर्षणीयम्‌? (५०१२६) 
(घ) बसन्ततिल्षका । उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ ग 
(१० १३४.) 
(ङ) मन्दाक्रान्ता । मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैम्भौँ नतौ प 
१४४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


न । २३१ 
Paper VI. 1933 ( १९३३ ) 


[.प्र०--श्रब्धि-इघु-भूत-ऋतु-मुनि-बसु-इन, एषां शब्दानां छन्दःशाज़े 
केऽर्थाः १ जगणस्य सगणस्य च किं स्वरूपम्‌ १ समदृत्तमेदाः कियन्तः 
केच ते! 7 
1.० श्रन्धि-४-इसु-५. मूत-५ । ऋतु-६ । मुनि-७ । वसु-८ | इन-१२। 
जगण-- | 55 इसके गध्य में गुरु होता है । 
सगण--।| | ऽ इसके श्रन्त में गुरु होता है । 
समत्रत्त-- आरम्यैकाक्षरात्पादात्‌० षड्विंशतिं गतम्‌’ ( ४० १८) 
(१) उक्ता (२) श्रत्युक्ता (३) मध्या (४) प्रतिष्ठा (५) सुप्रतिष्ठा 
(६) गायत्री (७) उष्णिक्‌ (८) श्रनुष्ट्प (६) बृहती (१०) पंक्ति 
(११) त्रिष्टुप्‌ (१२) जगती (१३) श्रतिजगती ( १४ ) शक्करी (१५) 
अतिशक्वरी (१६) ग्रष्टि (१७) श्रत्यष्टि (१८) इति (१६) श्रतिश्चति 
(२०) कृति (२१) प्रकृति (२२) श्राक्कति (२३) विकृति (२४) संकृति 


(२५) अतिकृति (२६) उत्कृति । 
11.प्र--उद्‌गीतिः, शशिवदना, विद्युन्माला, इन्द्रवञ्रा, वसन्ततिलका, 
खग्धरा--एपां छन्दसां लक्षणान्युदाहरणानि च वणय । 11 


[[.ह०- उदूगीतिः--'आर्याशकलद्वितयं व्यत्ययरचितं भवेद्यस्याम्‌ । 
सोद्गीतिः किल कथिता तद्वद्यत्यंशमेदसंयुक्ता ॥' (४० ५३) 
शशिबदना--'शशिवदना न्यो' ( ४० ८६ ) | 
बिद्यन्माला- “मो मो गो गो विद्युन्माला' ( ५० ६० ) 
इन्द्रवञ्ञा--'स्पा दिन्द्रवज़ा याद तौ जगो गः (१० १०० ) 
बसन्ततिलका-“उक्ता वसन्ततिलका तमजा जगौ गः? (१० १३४) 
स्रग्घरा- -म्रम्नैयानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीर्तितेयम्‌' 
(ए० १४९) 

111.प्र०-'स्यादमतत्वेश्वेः कुसुमितलतावेल्लिता म्तौ नयौ यो' एतस्यायं विविच्य 
पञ्चाक्षरच्छुन्दसः प्रस्तारे केवलं छुन्दसां संख्यां प्रदश्य तत्र पश्चमदृ- 
त्तस्य स्वरूपं लिख । 
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२३२ प्राकृतो षिणीसमेते बृत्तरम्राकरे- 


गा.उ०--स्याद्भधत-जब मगण, तगण, नगण श्रौर तीन यगण हों तथा ५, 
६, ७ पर यति हो तो उस छन्द को 'कुसुमितलतावेल्लिता' कहते हैं । 
पञ्चाक्षर चाति के प्रस्तार में वर्रिक छन्दों की संख्या ३२ होती है । 
पश्चाक्षरजाति का ५ वां रूप ५ ऽ ।' 5 5? यह है | 

सूचीबोघकचक्र 


अ र भरता क ।१|।२।३।४ | २३८ कारे द 
मात्रिक सूची | १ २ | ३ | ५ | ८ | १३| २१ | ३४ 
| बर्शिक सूची, २४ ८१६] ३२६४ १२८ ८ [१६] ३२] ६४४ १२८ । २५६ 
1४.प्र०--(क) 'श्रथ्यमध्यमिति-वादिनं दृपम्‌', 
(ख) “यदाह घात्र्या प्रथमोदितं वचः' 
. (ग) 'गाण्डीवी कनकशिलानिमं सुजाभ्याम्‌', 
(ष) 'स्नेहात्सभाज्ञयितुमेत्य दिनान्यमूनि’, 
(रु) (इयं गेहे लच्मीरियममृतरश्मिनयनयोः', 
(च) 'नवजलधरः सन्नद्वोऽयं न हस्निशाचरः’, 
एपु पद्यांशेषु छन्दसां नामानि सलक्षणानि च निर्दिश । 
[ए उ०-- (क) रथोद्धता--ररान्नराविह रथोद्धता जगौ' ( ए० ११०) 
(ख) बंशस्थ--'जरो तु बंशस्थमुदीरितं जरो' ( ए० ११४ ) 
(ग) प्रहषिणी--'मो जो गञ्जिदशयतिः प्रहर्षिणौयम्‌' (५० १२६) 
(ब) बसन्सतिलका-- उक्ता वसन्ततिलका तमजा जगौ गः 


(ए० १३४) 
(र) शिखरिणी--'रसै रुद्रेशिछिना यमनसभला गः शिखरिणी” 
(ए० १४१ ) 
(च) हरिणी --'रसयुगहयैन्सो म्रौ स्लौ गो यदा हरिणी तदा” 
( पु० १४२३ ) 


Paper VI 1934 ( १६३४ , 
७ प्रश —यति-क्रम-पाद-गाथा-दण्डक-विषमटृत्तानां लक्षणानि लिखित्वा , 
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प्राज्ञप्रश्रोत्वरमाज्ञा। २३३ 


सगणभगण्योलंक्षणं रेखाभिस्तदाकारं च प्रदर्श्यायाच्छुन्दखि 
सयतिपदनियमं निरूपय | 11 

४ उ०-यति--विराम को यति कहते हैं । 'यतिर्विच्छेदसंशिका' (३० १३) 
क्रम--पाद के आ्रादि में विद्यमान एक वर्णं का अन्य वर्ण के साथ 
जो संयोग है उसको छन्दःशाख में क्रम? कहते हैं । 'पादादा- 


विह | (१०१०) 
पाद--पद्म ( श्लोक ) के चतुर्थं श्रंश ( भाग ) को पाद कहते हैं ! 
“शेयः पादश्चतुरयोऽशः ( पृ १२) 


गाथा - तीन या छः चरणों बाले तथा न्यूनाधिक मात्राओं वाले 
छन्दों को गाथा कहते हैं | शेषं गायात्रिमिःः (प्र० २०) 
दण्डक--२६ अक्षर बाली जाति से अतिरिक्त २७ आदि ग्रदरों के 
पाद बाले छन्दों को दण्डक कहते हैं, जो चण्डतृष्टि श्रादि 
नामों से कहाते हैं | “तदृष्वं :चएडवृष्ट्यादि०-' 
( दए्डकनिरूपण प्रः १५७ ) 
विषमवृत्त-जिस वृत्त के चारों पादों में परस्पर भिन्न २ लच्ण पाये 
जाँय, उसको विषमद्धत्त कहते हैं | “यस्य पादचतुष्केऽपि०- 
(२०१७) 
सगण-- । । ऽ इसके श्रन्त में एक गुरु होता दै । 
भगण-- 5। | इसके आदि में एक गुरु होता है । 
झायी--'लच्मैतत्सप्त गणा गोपेता भवति नेह विषमे जः। 
षष्ठोऽयं नलघू वा प्रथमेऽधे नियतमार्यायाः ॥| 
षष्ठे द्वितीयलात्परके न्ले मुखलाच सयतिपदनियमः । 
। चरमे5ध पञ्चमके तस्मादिह भवति षष्ठो लः ॥' 
१ (१० २३-२४ ) 
४] प्र०-विपुला, श्रौपच्छन्द,सकम., वानवासिका, उपेन्द्रवग्रा, तोटकम्‌, 
मन्दाकान्ता, शादूंलविक्रीडितम्‌ , एषां लक्षणानि लिख। 7 
१ \। ह०-विपुला--जिस श्रार्या के प्रथम व्या द्वितीय दोनों भागों मे 
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२३४ प्राशतो षिणीक्षमेते वृत्त रत्नाक रे - 


द्वादशमात्रात्मक तौन गणों को लङ्कन करके श्रथांत्‌ चतुर्थ गण 
में पाद की समासि हो, उसको विपुला कहते हैं। 'संलङष्य 


गणत्रयमादिमम्‌-- (१०२७) 
आओ<च्हन्दसिक-पयन्ते याँ तथेव शे त्वोपच्छन्दसिकं सुधीभिरुक्तम्‌' 
(ए० ४० ) 


बानवा धप्विका-- तदुगलाद्वानवासिका स्यात्‌’ ( ए० ६६) 
उपेन्द्रवज्ञा--'उपेन्द्रवजा जतजास्ततो गौ’ (१० १०१ ) 
तोड कम्‌-- इह तोटकमम्बुधिसै; प्रथितम्‌' ( ए० ११६ ) 
मन्दाक्रान्ता--मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैम्मों नतो ताद्‌ गुरू चेत्‌' 
(१० १४४ ) 
शादूलविक्रीडित --'सूर्या श्रमेंस जस्तताः सगुरवः शादूंल विक्रोडितम्‌' 
( प्र० १४६ ) 
४1] प्र०--श्राख्यानकी तो जगुरू ग श्राजे । जतावनोजे जगुरू गुरुश्चेत्‌ ॥ 
एतल्लक्षणं व्याख्याय पश्चाक्षरजातिप्रस्तारे त्रयोदशं रूपं कीटक तथा 
षडक्तरजातिप्रस्तरें | । । ऽ ऽ ऽ एतद्रूपं कतितममिति लिख । 7 
पा] ड०--'श्राख्यानकी तो-' (प० १६४) यदि विघम-पहले तीसरे पादों में 
दो तगण, एक जगण तथा गुरु हों ्रौर सम-- द्वितीय चतुर्थ पादों 
में जगण, तगण पुनः जगण श्रौर श्रन्त में दो गुरु हों तो उस छन्द 
को श्राख्यानकी कहते हे । 


पञ्चाक्षर जाति के प्रस्तार में १३वां रूप 5 5 | ऽ यह हे । नष्ट 
विधि-१३ श्रङ्क विषम होने से प्रथम ( ऽ ) गुरु लिखना चाहिये । 
पुनः उस १३ संख्या में एक और मिलाकर १४ बनते हैं। उनको 
आघा करे तो पुनः ७ का श्रङ्क विषम होने के कारण फिर द्वितीय 
भी (5) गुरु लिखना चाहिये । ७ का श्रङ्क विषम है, उसका श्राघा 
हो नहीं सकता, उसमें एक और मिलाव्रें तो ८ बनते हैं । उसका 
श्राधा करे तो ४ बनते हैं । यह सम श्रङ्क है इसलिए तृतीय (। ) 
लघु लिखना चाहिये। ४ का आधा किया २ हुए, यह सम श्रङ्क 


~ 
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हे, इसलिये चतुथं (|) लघु लिखना चाहिये। २ का श्राषा, 
१ हुआ, यह विषम श्रङ्क हे, इसलिये हम को पञ्चम (5) 
गुरु लिखना चाहिये । इससे प्रष्टव्य पञ्चाच्र जाति की संख्या पूणं 
हो जाती है श्रतः श्रागे श्रावृत्ति न करने से १३ बां मेद ५ ऽ । । ।' 
यह उत्तर निकल निकल श्राता दै। षडच्षरजाति के. प्रस्तार में 
5551 । | यह ५७ बां रूप है | 
४]. प्र०--(क) “तरङ्गाः प्रोत्तुज्ञा दुरितभयमङ्गाय मवताम्‌ ।' 

(ख) “तदपि तव गुणानामीश पारं न याति |! 

(ग) यदि चेच्छसि जन्म निजं सफलम्‌ | 

(घ) यस्यं घ्यानादमलतरतां बुद्धिराप्नोति सद्य: |! 

(ङ) श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ।' 

(च) 'त्यजेत्ताृशं दुश्चरित्रं कुमित्रम्‌ ।' 


एषु पद्यमागेपु छन्दांसि नामतो लक्षणतश्च निर्दिश । 9 
४. ड०-(क) शिखरिणी रसै रुद्रे श्छक्षा यमनसमला गः शिखरिणी 
(१० १४१ ) 


(ख) मालिनी--ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः” ( ए० १३६) 
(ग) तोटक--'इह तोटकमम्बुषिसैः प्रथितम्‌' ( ४० ११६ ) 
(ष) मन्दाक्रान्त। मन्दाक्रान्ता जलषिंषडगैम्मौ नतौ तादूगुरू 


चेत्‌ (११ १४४) 
(ङो उग्जाति --'श्रनन्तरोदीरितलद्दमभाजो पादौ यदीयावुपजात- 
यस्ताः (१० १०२) 


(च) मुजगप्रयात --'भुजङ्गप्रयात भवेद्येश्चतुर्मिः (प्र ११६ ) 


९:७८ VI. 1935 ( १९३५) 
ए. प्र०-श्राठ गणों के स्वरूप और संशाएँ लिखो । गुरु श्रोर लघु के 
लक्षण और आकार बताओ । इत्युक्ताश्छन्दशां संचा' इसमें किन 
संज्ञाओं का निर्देश है उन सबके नाम लिखो | 10 
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२३६ प्राक्षतोषिणीसमेते वृत्तरत्नाकरे 


६11. उ०--गण श्राठ होते हैं | उनके स्वरूप श्रौर संशाएँ इस प्रकार हैं-- 
(१) मगण 5 5 ऽ इसमें तीनों गुरु हैं । 
(र) यगण । 5 5 यह श्रादि लघु है। 
(३) रगण 5। ऽ यह मध्य लघु है | 
(४) सगण । | ऽ यह श्रन्त गुरु है । 
(५) तगण 55 | गृह श्रन्त लघु है | 
(६) जगण । 5। यह मध्य गुरु है । 
(७) भगण 5 । | यह आदि गुरु है। 
(८) नगण | । । यह सवे लघु है | 'म्परस्त०' ( ४० ५ ) 
गरु और लघु का लक्षण और श्राकारप्रकार-- 

'सानुस्वारो ०१ (३०८) श्रर्थात्‌ श्रनुस्वार से युक्त जैसे कं खं 
इत्यादि, अन्त में विसर्गबाला जैसे--अः कः इत्यादि, दोघ जैसे 
श्रा इ, परे संयुक्त श्रक्षर वाला जैसे-विष्णु, इसमें वि । ये गुरु 
होते हैं तथा पाद के श्रन्त में लघु भी कहीं २ गुरु हो जाता है । एक 
मात्रा वाला लघु, दो मात्रा वाला गुरु होता है। गुरु का.श्राकार 
वक्त (5) और लघु का सरल (|) होता है । 

(इल्युक्तारछुन्दसां संज्ञाः? इसमें श्रार्यादि मात्रा छन्द, तथा सम, 
श्र्धंसम, विषमवृत्त, तथा दण्डक और गाया छन्दों का निदश कर 
समबृत्त के उक्ता, श्रत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, गायत्री, 

` उष्णिक, श्रनुष्टप , बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ , जगती, श्रतिजगती, शक्वरी, 
श्रतिशक्वरी, ग्रष्टि, श्रत्यष्टि, धृति, ग्रतिथृति, कृति, प्रकृति, श्राकृति, 
बिकृति, संकृति, श्रतिक्कति, उत्कृति--इन २६ भेदों को निर्दिष्ट 

किया है । 
शा, प्र०--चपला, उद्गीति, वैतालीय, इन्द्रवज्रा, वंशस्थ, पञ्चचामर, 

पुष्पिताग्रा, इनके लक्षण लिखो । 8 

रणा. उ०-चपला--'उभयाधयोजेकारौ दितीयतुर्यो गमध्यगौ यस्याः । 


चपलेति नाम तस्याः प्रकीर्तितं नागराजेन ॥ 
.( प° २८ 
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4 । २३७ 
डद््‌गीति--श्रार्या शकल द्वितय॑ व्यत्ययरचितं मवेद्यस्याम्‌ । 
सोद्गीतिः क्रिल कथिता तद्य्यंशमेद्संयुक्ता |: 
बेतालीय ६ ( रन थि 
बेतालीय --'षडविषमे5शे समे कलाः ताश्च समे स्युनो निरन्तराः ॥ 


न समाउत्र पराश्रिता कला वैतालीयेऽन्ते रलौ गरु! | 
इन्द्रवज्रा -- स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः ( प्र १०० ) 
बंशाम्थ- जती तु वंशस्थमुदीरितं जरौ' (१० ११४ ) 

प चामर--'जरौ जरो जगाविंद॑ वदन्ति पञ्चाधामरम' (G० १४०) 
पुष्पिताप्रा--श्रयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च 
पुष्पिताग्रा’ ( ४० १६७) 

12. प्र०--पञ्चाचरजाति के प्रस्तार के १-१० एक से दस तक १० रूप 
लिखो । षडच्चरजाति के प्रस्तार में नवम रूप कैसा होता है नध 

प्रत्यय द्वारा करों तथा “5 | | | 5! यह रूप पंचाचरजाति प्रस्तार 


में कौन सा है उद्दिष्ट प्रत्यय से बताओ | 12 
12,5०--पग्माक्षरजाति के प्रस्तार के १-१० एक से दस तक रूप इस 
प्रकार हैं-- 


(१) 5६55 55४ (२) [5555(३) 51555 (४) 11555. 
(९)55155 (६) 15155 (७) 51155 (द) 11155 
(६) 5 ६5 5 | (१०) | 5515 
षड्क्षरजाति के प्रस्तार में नवमरूप “5 5 5 | 5 5' यह होता है। 
तथा 55 | | । 5 यह पञ्चचरजाति के प्रस्तार में १५ वां है | 
Paper IV. 1936 ( १६३६) 
1\.प्र०— शेयाः सर्वान्तमध्यादिगुरबोउत्र चतुष्कलाः | 

गणाश्चतुलंघुपेताः पञ्चार्यादिषु संस्थिताः ॥ 

इस पद्य में बर्णन किये हुए गणों के स्वरूप और संशाएं 
लिखो । »मसंशक संयोग का उदाहरण लिखो | श्रन्षि, मूत, रस, इन 
शब्दों से किस किस संख्या का ग्रहण होता है ! विषमदृत्त का लवण 
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३्श्द प्राक्षतोषि-तीसमेत॑ यृष्तरल्लाकरे-- 


और २७ श्रद्चर के पादवाले छन्द का आर तीन पादवाले छन्दों का 
क्या क्या नाम होता है! और बड़े से बडा पाद कितने ग्रक्षरों 
का होता है ! ; 
1ए.उ०- श्रार्यादि मात्रिक छन्दों में चतुर्मात्रिक पांच गण होते हैं उनका 
` स्वरूप इस प्रकार है- सबंशुरु 5 5, श्रन्तूगुरु | । 5, मृध्यशुरु । ऽ ।, 
अदिशुर 5 । | और सवल ! । ।। 
क्रमसञ्ज्ञकसांयोग का उदाहरण हँ 
तरुण सधपशाक नबौदनं पिच्छिलानि च दधीनि । 
अल्पव्ययेन सुन्दरि ग्राम्यजनो मिष्टमश्नाति ( ४० १० ) 
अ्रब्धि-समुद्र-(४) । भूत-प्रथिवी, जल, श्रग्नि वायु, श्राकाश ५ 
रस=्मधुराम्लादिः | व 
विप्रमुहज्ञल्न च णम्‌- यस्य पादचतुष्केऽपि लक्ष्म भिन्नं परस्परम्‌। 
र तदाहुर्विषमं वृत्त॑ छन्दंःशास्त्रविशारदाः ॥ 


२७ श्रक्षर के पाद वाले.छुन्द का नाम “चण्डबृष्टिप्रपात' है । यह 
दरडकप्रकरपणान्तर्गत है । 


उक्तादिप्रकरण में बड़े से बड़ा पाद उत्कृति में होता है जिसके 
अन्तर्गत 'भुजज्ञविजुम्मित' “श्रपवाह' नामक दो छन्द हैं। इनके 
प्रत्येक पाद में २६ श्रक्षर होते हैं । 

दण्डकप्रकरणान्तगत चण्डदृष्टिप्रपात में सामान्यतः प्रतिचरण मेँ 


२७ अक्तर होते हैं परन्तु प्रतिचरण रगण के बढ़ाने से श्रच्तर संख्या 
का नियम नहीं । ८ 


\.प्र०--विपुला, प्रवृत्तकम्‌, खञ्जा, शालिनी, इन्द्रवंशा, ललिता, मन्दा- 
क्रान्ता, गधरा, श्राख्यानकी, हरिणप्ल्लुता, श्रमृतधारा, सौरभकमं , 
इनके लक्षण लिखो । 12 
श,उ०-बिपुला-- सैतवस्याखिलेष्वपि' ( 9० ५८) सैतव श्राचार्यं का मत 
है कि विपुला के चारों चरणों में सातवां बर्ण लघु होता दै । रत्ना- 

करसेतु में विपुला का लक्षण इस प्रकार कहा है-- 
स्यात्ससमो यत्र लघुश्चतुषुं चरणेषु सा। विपुलोक्ता सुमतिभिः 
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ड ०--श्रार्याच्छुन्द में गादव्यवस्था किसप्रकार होती है 


प्रान्नप्रश्नोत्तरमा ला | २३६ 


सैतबस्य मतेन हि ॥ विपुला से विपुला ्रार्या का भी बोध होता है । 
विपुलार्या का लक्षण इस प्रकार है-- 
संलङ्घथ गणत्रयमादिमं, शकलयोद्वयोर्मवति पादः | 
यस्यास्तां पिङ्गलनागो बिपुलामिति समाख्याति ( प्रः २७ ) 
प्रवृक्तकम्‌--यदा समावोजयुग्मकौ पूर्वयोर्मवति तत्प्रवृत्तकम्‌ (प्ृ० ४७) 
सश्जा---विनिमयविनिहितशकलयुगलकलितपदविततिविरचितगुण- 
निचया । श्रुतिसुखक्कदियमपि जगति ञि जशिर उपगतबति 
सति भवति खजा ( प्रृ० ७७ ) 
शालिनी--शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गो5व्धिलोकै: (१० १०७ ) 
इन्द्र वंशा - स्यादिन्द्रवंशा ततजी रसंयुतौ (१० ११५ ). 
ललिता--धीरेरमाणि ललिता तभौ जरी (१० १२२ ) 
अन्दाक्रान्ता--मन्दाक्रान्ता जलघिषडगैम्मो नतौ ताद्‌ गुरूचेत्‌ 
(३० १४४ ) 
स्थग्धरा--म्रभ्नैर्यांनां त्रयेण त्रिमुनियतियुता लग्घरा पक ] 
झाख्यानकी- -श्राख्यानकी तौ जगरूग श्रोजे । जतावनोजे जगुरू 
गुरुश्वेत्‌ (प्र ०-१६४) 
हरिणप्लुता--सयुगात्सलघू विषमे गुरुः। युजि नमौ भरको 
हरिणप्छुता ( ४० १६६ ) द 
अमृतघारा--प्रथममधिवसति यदि दुय चरमचरणपद्मव सितगुरु- 
युग्मम्‌ । निखिलमपरमुपरिगतमिति ललितपदयुक्ता तदिद- 
ममृतधारा ( ए० १७५ ) 
सौरभकम्‌--चरणत्रयं ब्रजति लक्ष्म यदि सकलमुद्गतागतम्‌। 


नौ भौ मवति सौरभकं . चरणे यदाह es 


१ और 


त्तस्य लो विना वगा वर्णा गुरुभिस्तथा । 
गुरवो लैदले नित्यं प्रमाणमिति निश्चितम्‌ ॥ 
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२४० प्राक्रतो षिणीसमेते वृत्त ब्राक रे-- 


इस पद्य से क्या जाना जाता है, उदाहरण देकर बताश्रो । 
ए[.उ०- प्रायाच्छुन्द में पादव्यवस्था मात्राक्रम से होती है । 
यस्याः प्रथमे पादे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि | 
श्रष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदशं सार्या । 
शा, प्र०--चत॒रक्षर जाति के प्रस्तार के १-१२ एक से बारह तक रूप 
लिखो । पश्चाक्षर-जाति के प्रस्तार का ११ वां रूप कौन सा है नष्ट- 
प्रत्यय से सिद्ध करो । षडचर जाति के प्रस्तार का 5 | 5 | ऽ |! यह 
रूप उद्दिष्ट प्रत्यय से बताश्रो कौनसा है ? 
पा, उ०--चतुरक्षरजाति के मेदों के लिए देखिये, पृष्ठ १५१ पर कोष्ठक 
पञ्चाक्षर जाति का ग्यारहवां भेद 5 | 5 | ऽ यह होगा । 
१२४८ १६ २२ 
धडच्र जाति का यह 5। 5। ऽ । मेद, २२८4 ३२-४२ 
+ १=४३ वां है । 
Paper VI. 1937, (१९८७) 
४, प्र०सबंगुमों मुखान्तलों यरावन्तगलौ सतौ | 
ग्मध्याद्यौ उभौ त्रिलो नोष्शौ भवन्त्यत्र गणास्त्रिका: || 
इस पद्य की व्याख्या में गणो के नाम तथा स्वरूप लिखो | 
पाँच वर्णो के प्रस्तार में एकद्रथादिलगक्रिया इसकी प्रक्रिया तथा 
ड स्वरूप का सोदाहरण वणन करो। 12 
* ४०-शसःछन्द शास्त्र में तीन वणां के समूह को गण कहते हैं । ये गण 
श्राउ हैं। इनके नाम व लक्षण इस प्रकार: हैं-सबगुरु मगण, 
श्रादिलघु यगण, मध्यगुरु जगण, मध्यलघु रगण, श्रन्तगुरु सगण, 
श्रन्तलघु, तगण, ्रादिगुरु भगण और. त्रिलघु नगण । इन गयीं के 
स्वरूप इस प्रकार हैं | 
55515551511.5551151 ऽ।।।।। 
मगण यगण रगण सगण तगण जगण मगण नगश 
एकद्रथादिलगन्रिया के प्रक्रियास्वरूपादि के लिए देखो वृत्त 
( ४० १६६) 
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प्र०--६,रु भी कहां लघु हो जाता है! स्वर, बधु, ग्रह, रुद्र 
श्रादित्य--इनसे किन संख्याद्रो का बोध होता है श्रार काँ ! पाद 
श्रौर यति किसे कहते हैं.! तथा चण्डब्ृष्टि, गाथा--इनके लक्षण 
लिखो । 13 
उ०--चरण के प्रारम्म में विद्यमान संयाग को छन्दःशाख में क्रम 
संज्ञा होती हे | क्रम संयोग के आगे रहते हुए उससे पूर्व लघु की 
जो पूर्वोक्त ( सानुस्व।रो० १० ८ ) नियमानुसार गुरुसंशा हो जाती 
है उस गुरु का मी श्रावश्यकतानुसार कहाँ कहीं लघु समझना 
चाहिये-जैसा कि कहा गया है--- 
पादादाबिह वर्णस्य संयोग: क्रमसंशकः । 
पुरःस्थितेन तेन स्वाल्लदुतापि चिद्‌ गुराः (५१०६) = 
उदाहरणाथ -तरुणं.सर्पपशाकं नवोदनं पिच्छिलानि च दधोनि । 
गल्पव्ययेन सुन्दरि ग्राम्यजनो मिष्टमश्नाति ॥ (१० १०) 
इस पद्य के चोथे चरण में “र” यह संयोग है । इसक पूर्व 
लघु “रि वर्ण का. साधारण नियम के अनुशार गुरु मानने पर एक 
मात्रा बढ़ जाती है । यह आर्या छन्द है । इसके तीसरे जण 
बारह मात्राये होनी चाहिये | ३8 लिये अवश्वकतानुधार बर रि 
को साधारण नियम से गुरु होते हुए भो लघु मान लिया जाता है | 
स्वर-७ निषादादि सात स्वर होते हैं । वधुन्5 | अहन्& सूर्य्यादि 
नवग्रह । रुद्र=११ । ग्रादित्यच१२ | 
पाद का लक्षण _ सेयः पादश्चदुयोऽशः' ( १० १२) छन्द के 
चौथे माग को पाद कहते हॅ । 
यति का लक्षण--प्रतिर्बिच्छेदसंनिका/ (१० १२ ) बिराम को 
यति कहते हैँ । हनी. 
वरडवृष्टि ( प्रगात ) का लैक्षण-प्रदि ह नयुगलं ततः सप्तरेफा 
स्तदा चणडबृष्टिप्रयातों भवेहृए्डकः ( ४० १५० ) 


गाथालक्षण -शेपं गाथाख्रिभिः बड्मिश्वरणेश्रोपच्षि ताः । 
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२४२ प्राक्षतो षिणीसमेते वृष्तरल्लाकरे-- : .. 
चण्डवृष्टि श्रादि से भिन्न, तीन या छः चरण वाले ¦ 

छुन्दों को गाथा कहते हैं । हा व 

४1]. प्र०-श्रार्या, विपुला, गीति, विद्युन्माला, , शिखरिणो, 
द्रुतविलम्बित, .खग्धरा, उपचित्रा, कुसुमस्तबक इनके लक्षण 


लिखो । . | 10 ।! 
१11. उ०- थाय्यौ- लक्ष्मैतत्सस गणा गोपेता भवति नेह विषमे जः । 
षष्ठोऽयं नलघू वा, प्रथमेऽधे ` नियतमार्यायाः ॥ हि 

षष्ठे. द्वितीयलात्परके "ले मुखलाश्व सयतिपदनियमः | ; 


चरमेऽधे पञ्चमके तस्मादिह भवति षष्ठो लः ॥ ( ए० २३) : 
विपुल्ला-“संलक्कथ गणत्रयमादिमं शकलयोद्दयोभवति पादः । 
यस्यास्तां पिङ्खलनागो विपुलामिति समाख्याति | ( पृ० २७) 
गीति--श्रारयाप्रथमदलोक्तं यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः । 
दलयोः कृतयतिशोभां तां. गीतिं गौतवान्‌ भुजङ्गेशः ॥ 
( ४० ३२) 
बिद्यन्माला- मो मो गो गो विदय माला (१० ६०) 
मालिनी- ननमयययु तेयं मालिनी भोगिलोकैः ( ए० १३६ ) 
शिखरिणी- रसै ख्द्रे शिछुज्ना यमनसमलागः शिखरिणी (४० १४१) £ 
द्र तविलम्वित- द्रुविलम्बितमाह नमौ मरौ ( प्रश ११६ ) ` 
स्रग्घरा- म्रभ्नैर्यानां त्रयेणं ` त्रिमुनियतियुता ज्ग्धरा कीर्तितेयम्‌ रि 
(ए० १४६) £ 
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उपचित्रा-उपचित्रा नवमे परयुक्त ( ए० ६८) 
अष्टाभ्यो गो ल्यावुपंचित्रा ( ६६ ) 
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हमारे महत्त्वपूर्ण छात्रोपयोगी प्रकाशन 
[मूलपाठ के साथ संस्कृत-हिन्दी टीका, भूमिका, 
टिप्पणी एवं अन्य छात्रोपयोगी सामग्री सहित] 


अभिपेक-नाटकम्‌ ( भासकृत ) संस्कृत-हिन्दी टीका 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌-कालिदास विरचित 


उत्तररामचरितम्‌-भवभूति विरचित 
कादम्बरी-बाणभट्टप्रणीत ( कथामुख ) 
काव्यदीपिका 

किरातार्जुनीयम्‌ ( १-४ सर्ग) 
चन्द्रालोक ( संस्कृत-हिन्दी टीका ) 
दशकुमारचरित-दण्डी विरचित 
दशरूपक-धनञ्जय विरचित 
नागानन्दनाटक-हर्ष विरचित 
प्रतिमानाटकम्‌-भास विरचित 
नीतिशतकम्‌ 

नेषधीयचरित-हर्ष विरचित 
पञ्चतन्त्र-विष्णुशर्माप्रणीत 
प्रसन्नराघवम्‌ 

बालचरित नाटक 

भट्टिकाव्यम्‌ ( ९-४ सर्ग) 
भट्टिकाव्यम्‌ (५-८ सर्ग) 
भरत और भारतीयनाट्यकला 
मृच्छकटिकम्‌-शूद्रकप्रणीत 
मेघदूत-कालिदास विरचित 
मालविकाग्निमित्र 

रघुवंश महाकाव्य ( सम्पूर्ण ) 
रसगंगाधर-जगन्नानाथ विरचित 
रत्नावली नाटिका 

वेणीसंहारम्‌ 

शान्तिस्वस्तिपाठ: 

शिशुपालवध ( १-४ सर्ग) 
स्वप्नवासवदत्त- भास विरचित 

, साहित्यदर्पण 


सं० मोहनदेव पंत 
सुबोधचन्द्र पन्त 
आनन्दस्वरूप 

रतिनाथ झा 
परमेश्वरानन्द शर्मा 
जनार्दन शास्त्री पाण्डेय 
सुबोधचन्द्र पन्त 
विश्वनाथ झा एवं पन्त 
बैजनाथ पाण्डेय 
संसारचन्द्र 

श्रीधरानन्द शास्त्री 
जनार्दन शास्त्री 
मोहनदेव पन्त 
श्यामचरण पाण्डेय 
रमाशंकर त्रिपाठी 
कमलेशदत्त त्रिपाठी 
रामअवध पाण्डेय 
रामगोविन्द शुक्ल 
सुरेन्द्र नाथ दीक्षित 
रमाशंकर त्रिपाठी 
संसारचंद्र एवं पन्त 
मोहनदेव पन्त 
धारादत्त शास्त्री 

मथुरा नाथ शास्त्री 
बैजनाथ पाण्डेय 
रमाशंकर त्रिपाठी 
सुपमा पाण्डेय 

जनार्दन शास्त्री पाण्डेय 
जयपाल विद्यालंकार 
शालिग्राम शास्त्री 


सौन्दरानन्द महाकाव्यम्‌ ( अश्वघोषकृत ) अनु० सूर्यनारायण चौधरी 
हितोपदेश मित्रलाभ: विश्वनाथ शर्मा 
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मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली ° मुम्बई ० चेन्नई ० कोलकाता 
बं बंगलूरू ० वाएणसी ० शुष्पे> ७ पटना 


